( १६२ ) रागरत्नाकर । 


अफसोस भरी नाथ सुनो मेरी भी हालत । पापी हं द्ये अरन 
से आती है चिजारुत ॥ कैदीकी तरह उमर कटी मोह के वज्ञ मे । 
पावेद किया रोभने वेदाना कफस में ॥ हर एक डी गुजरी हे दुनिय! 
कं ह्बस म । इक दिनि भी नही काम का हर माह बरसमे ॥ इक 
वक्तं का तोशा नही ओशिरपे सफरदरे । पापों का बहत बीद्च 
है शिकस्ता कमर हे ॥ हं आपके चरणों से लगा जानो इतना । | 
कुच आर नहीं चाहता पर मानख इतना ॥ निस दम मेरी उम्द ` 
से वर वारखाको दोयास । सब दूर हां सरकारही सरकार दो ई 
पास ॥ केरीहड श्ंगारके एूखों की हो बनास । मुरखीकी सदा | 
परे आतीहो चपो रास ॥ होजाॐ फना पाञ जो इतना भे सहारा । | 
जय वेद्‌ हा आंखे तो मुकुट का हो नजारा ॥ दम ख्व पै हो सीने 
तसव्वुर हो तुम्हारा । मिट कर भी जदाईं नहो चरणोंकी गवार ॥ | 
जो ब्रनकी रन दै वरी खके कफे पादे । पिदर यहीं रहनाय तौ वैर्कै |` 
म क्या दै ॥ रोशन दे किं यह सिजदह गरे अरे यर्की हे । जो जर | 
हे यां खातमें कुदरत का नग है ॥ उडहे यदी अके निकावि श्व |` 
तोदीद । हर वक्त नजर आता यां जख्वएनावीद्‌ ॥ नो खाक म था | 
मिर गये किंसमत हे उन्दी की । जो मिट गये यां अके दकीकः |` 
ह उन्दीकी ॥ गखियों मे जो यां विसटे है जिन्रत दे उन्दीकी । जोभी ॑ 
खका यां खाते ह दरुत दै उन्दी की ॥ वह ताज हादी पर 
कभी हाथ न मारे । दुनिया का मिरे तस्त ता इकं खात न मरं ॥ 
कहसक्ताहं क्था ब्रन की खूबी व रुताफत । वह आंख नहीं निर्ष 
हो ननारे कौ ताकत ॥ मे यह भी नही चाहता तकलीफ उडाओ। |, 
पँ यह भी नहीं चाहता बिगडी को बनाओ ॥ पर ङछ तो मे|| 
वास्त तदवीर बताओ । इतना भी नदी हं जिते चरणों से ढगां । 
नको कफे पाफ़कं निकर्ने को तो पिरुनाय ॥ दो हाथ ज१।' 
ब्रन मे रने को तो मि जाय ॥ देखो न खुदाईकी ॥ 
विगड जाय । रसा नहो सोटे की कहीं बात बिगड जाय ॥ १३४॥ 





वरिनयके पद । ( १८३ ) 


। १ राग प्रज । 
_ मत्रं तारी वेरव्वा वेदी ओश्ण हारी ॥ सभ सेयां गुन वाट- 
 डियां वे मँ ओगुण हारी ॥ जिस कारण ज्ञोह भेज्या ङार्वे येत्र 
तारो वे रभ्वा सोहैय। ग्ट विसारी ॥ पकड तुखा भै तर वेया 
छरवे मेनं तारी वे र्वा तिर पर गठरी हे भारी ॥ इकनां दान 
गंगा छिया छाल वे मनं तारी वेरम्बा आहया साडडी बारी ॥ 
कम साई दे पर्वत तरदे छा बेरे मनू तारी वेरब्वा बंदी कोन 
विचारी ॥ इकनां सेजां मानीयां खार वे मेनं तारीं वे र्वा बेदी 
रही दे कुआरी ॥ कदे शाह हुसेन सनो सदेरीयो मेरीयो भेत 
तारो वे रभ्वा अमलां बाञ्ञ खुरी ॥ १२३५ ॥ 
राग बडहंस । 
|. . अपन संग राई वे मनू अपने संग रलह ॥ राह पवां तां धाडी 
वेद रे रुखोँ बरा ॥ चीति वापे कोड्‌ हारे भखेर करन अदाईं॥ 
। भार तेरे जागत्तर चन्या वेडा पार ठंषाई ॥ हार दिके दा थर 
| हर केव मौ पार ठंवाह ॥ पलां नेद ठगायासी एवे अपि 
चाई चाई ॥ भे खायाके तुध छाया सी अपनी ओर निभाई ॥ 
। जेकर आग है खड लाया तीव गटे लगाई ॥ बुदा जाह शहा 
 पखडा पधट खोर दिखाई ॥ १२९ ॥ 
| शग सोरठ । 
मार्कं कुट आलम केदो ठम सचि श्री भगवान. । स्थावर 
जंगम पानी पावक धरती बीच समान॥ समति ज्वा तरा दखा 
| कृदरतके कुरबान । सुदामकि दृरिद्र लोये पड का. पटचान ॥ 
। दा मृटी तंदलकी चागी बखर दा जहानं । भारत म अनका 
खातर आप भये रथवान ॥ उसने अपनी ५ देखा छट गये 
वीर कमान । ना कोड मरि ना कोड मरता तेरोही अज्ञान ॥ यह 
„तो चेतन अचर अमरदहं यह गीताका ज्ञान. । मृ जनिन 
| परक्रिरपा कीन बंदा अपना जान ॥ मीर माधो मे शरण तिहारी 


छग चरणन ध्यान ॥ १२७ ॥ 


( ३८१ ) गारत्नाक्रर्‌ । 


राग काङिगङड़ । 
माधव गति तेरी नाञानी ॥ मारन कारन चरी प्रतना स्तन 
विष ङपटानी । ताको मति यश्चमतिकी दीनी सो वैठ सिधानी ॥ 
ङ्ख गउभनको दान करत ह राजा नृग सां दानीं । ताक शत 
किररे का दीना पठे कूप पठानी ॥ बलिराजा स्वगे धामकी | 
खातर रवे यज्ञ बह दानी । सो राजा पाताङ पठायो चोकी ताकी 
मानी ॥ बडे बडे राज भूपनकी बेटी तिनका याग दटानी । ङन्न। 
माखन कंसकी चेरी सो कनी पटराना ॥ पाचों पांडव 
सनेही सो हिमभचर गिरानी । दुर्योधन राजा वड़ा अभिमानी 
ताकी मुक्ति निशानी ॥ उषनागको नेता कीनो पवेत 
पथारन। । चोदा रत्र मथन कर काटे तब रक््मी वर आनी ॥ जंक 
नकी मनोकामना तेसी कर दिखखानी । सूरदास आनंद मगन 
भयो प्रेम भक्ति मन मानी ॥ १३८ ॥ 
रम्‌ कहर | 
पूतना विष दे अमृत प्रायो । जो कद्कु दयत सी फर पेयतं 
नाटक वेदन गायो ॥ रात यज्ञ रजा परि कीनो बांध पताः 
पठायो । रक्ष ग रजा नग दीनी गिरगट रूप कराय ॥ रक 
जन्मके मिज सद।मा केचन धाम बनायो । सरदासर तेरी 
अद्ध ठीखा वेद्‌ नेत कह गायो ॥ १३९ ॥ 
राग धनात्रीं। 
अविगति गति जानी न पर । मन वच अधम अगाध अगोचर 
किंहि विधि बुधि सचे ॥ अति प्रचंड पौरुष सों मातो केदरि भष 
मरे । तजन उद्यम अकाञ्च कर बेढ्यो अजगर उद्र भरे ॥ कवर्हक 
तृण बडत पानी मे कबटैकं शिखा तर । बागर से सागर कर रा 
चहं दिशि नीर भरे ॥ पान बीच कमर विकसादीं न मे अगि 
जरे । राजा रंक रंक ते रजा छेशिर छपर ॥ सूर पतित 
तरजाय छनकमं जो भरभु टक करं ॥ १४० ॥ 


| 
। 


विनयके पट्‌ | ( १८५ ) 


। „ राग सरट। 
इरिकी गति नदिं कोऊ जने । योगी यती तपी पचहारे अरु 
बहु छोग सयाने ॥ छिनमें राव रंकको करी रावरंक करडा । रीते 
भरे भरे ठरकवि यह ताको व्यवहारे ॥ अपनी माया आप पसारे 
आपे देखनहारा । नाना शकूपधरे बहुरंगी सब ते रहत नियारा ॥ 
अमित अपार अलक्ष निरंनन जिन सव जग भरमाया । सकर 
भरम तज नानक प्राणी चरण ताहि चित खाया ॥ १४१ ॥ 
राग्‌ कान्दरा । 
न्यो भवि त्यों राख गाई । दमर संकट काटो नी सांवरे कृपा 
करो प्रहादकी नाई ॥ तोहि त्याग ओर जो सुमिरे सोनर 
पेदे नरकन मारीं । नंददासको दीने अभयपदं चरण कमर 
ख्यो मन माही ॥ १४२॥ 
राम सार । 

, दरमादिगदे दार । तञ्च बिन सुरत करे कौ मेरी दुरङन 
दीने लोक किवार ॥ त॒म धन धनी उदार त्यागी श्रवणन. सुनियत 
सुयश तुम्हार । मगो कोन रंक सब देखो तमह ते भेरो निस्तार ॥ 
भयदेव नामा विप्र सुदामा तिन पर कृपा भे हे अपार । कट 
कृवीर तम समरथदाते चार पदारथ देत न्‌ बार ॥ १४३ ॥ 

राग ९4 ससो । 
हरी अव निरे नादिं विसे । दीन दयालु कृपानिधि दे प्र 

गिनिये न दोष हमारे ॥ गीध अजामि गणिका आदिकं जा प्रन 
" हुम तारे । मोहन कार आपनो पन सो वनिहे माथ सम्दारे १५४॥ 
राग अडाना । क 
, अपने विरदकी रान ` विचरे । सभ षट्के तुम अंतयाम्‌। 
। भवसागर ते पार उतारो ॥ शण ओगण यह क न मानो ज्या 

जानो त्यो पतित उधारो । जानकी दास प्रच इरण तुम्हारी 

आवागमन का दोष निवारो ॥ १४५ ॥ 


( ३८६ ) रामरत्नाकर । 


राग परज। 
भरोसो कृष्णको भार ॥ आह ने गजराज चेरयो बर कियो 
भारी । हारके जव टेर कीनी धाये गिरिधारी ॥ प्रहाद गिरिम 
डार दीनो कीनी रखवारी । अगिनहूंसो राख ठीनो दृसरी वारी ॥ 
द्रोपदीकी खाज राखी कूबरी तारी । धुवको दीनी अट पद्व 
कियो घर वारी ॥ विभीषणको रंक दीनी रावणा मारी । आग 
पतित अनेकं तारे सूरकी बारी ॥ १४६ ॥ 
राग बिभास। 
ओर कोड समञ्चो तो समञ्चो दइमको एती समञ्च भटीहै । 
ाङ्कर नद्‌ किशोर इमारे ठकुरायन वृषभानु र्ट हे ॥ सबक 
आदि ठे सखा इयामके गधा ग करिता जो अङीहे । नित की 
खड चाव सेवा सुख भाग बेछि बट सुफट फटी दै ॥ वृंदावन 
बीथिन यमुना तट विहरनव्रन रज रग रटी दे । करे भगवान दित 
रामराय प्रथु सभते इनकी कृपा वटी द ॥ १४७॥ 
राग विंहाग । 
हमरी ओंखिनक दोड तरि । गधा मोहन मारन राधा य्ह 
दां शूप उजारे ॥ गोर इयाम अभिराम मनोहर ब्रन वरसाने वरि । 
शक शारद नारद बिहारी माहेमा वणंत हारे ॥ १४८ ॥ 
कुण्डलिया । 
आचारन ठता सखी, रसिक हमारी छाप ॥ नित्त किशोर 
उपासनाःयुगख मे को जाप॥गुगटमंत्रको जाप वेद रसिकनकी बानी! 
वृन्दावन निज धाम इष्ठ यामा महशनी ॥ भ्रम देवता मिरे भिना 
सिधि होय न कारज।भगवत सब सुखदन प्रगट भये रसिकाचारज ॥ 
राग धनाथ । 
है हम रसिकं अनन्य प्रिया पिय कृजमरख्के वाक्षौ । नई नई 
कडि विरोकत छिन छिन रति विपरीत उपासी ॥ बरी वसन 


कि 


-्ि- ~ 


च 


विनयकरे षद । ( १८७ } 


सुगंध आरसी शचि ठे करत खवासी । देत प्रसाद प्रम सों हस दस 
कंड कह भगवत दासी ॥ १५० ॥ ० 
राग काठिगडा । 
इम नैदनेदन मो लये । यमकी फस काट श्कराये अभय 
अजात क्रिये ॥ सब कोड कदत गुखाम्‌ इयामके गुणत सिरात 
। सरदार प्रभुज॒के चेरे जैठन खाय जिये ॥ १९५१ ॥ 
राग जंगटा । 
सवसो जग तारन आयो । निशि दिन जाको वेद्‌ रटत द सुर 
नर पार न पायो ॥ मथुरा मे हरि जनम यियो हे गोर जाय बसा 
यो, खार यश्ुमति को कहायो ॥ भालुसुता मे कूदि परे है विषधर - 
नाय जगायो । फणपति रे पत्ता पठायो तीन रोकं यज्ञ गायो ॥ 
मनो मेषुखा चक आयो ॥ भारत्‌ मे प्रण भीषम राख्यौ अजेन रथम 
बहायो । गीता ज्ञान दया कर दीनो रूप विराट दिखायो, भम मनकी 
जो मिटायो॥धृंदावन मे रास रचो द गोषी गाठ नचायो । सूरदास 
यह प्रमको ज्जगरो हरष निरखकर गायो, बहुरि इतना सुख पायो ॥ 
द्‌[हा । 
चार बीस अवतार धर जनकी करी सहाय । रामकृष्ण पूरण 
भये, महिमा कदी न लाय व । चोपाई ॥ नेति नेति कह वेद्‌ पुकार । 
सो अधरन प्र मुरटी धारं ॥ जाको बऋह्नादिक पिर ध्यावहि। 
ताहि पूत कहि नेद बुरावहिं ॥ शिव सनकादिक अंत न पावें । सो 
सखियन सग रास रविं ॥ सकट टोकं मे अप पुनव । सो मोहन 
त्रजरान कविं ॥ निरंकार निभंय निरवाना । कारण सेत धरे तिन 
जामा ॥ निशुंण सगुण भेद्‌ नाको । आदि अंत मधि एके सोई ॥ 
दहा ॥ योगी पावं योग सां, ज्ञानी रुहे विचार ॥ नानक पावे भक्ति 
स, नाको प्रेम अधार ॥ १९५३ ॥ 
रग धनाश्री। 
हरि संतनकी पेज राखत आप निरंकार भाषत ॥ खंभसे प्रभु 
निकसे आय नरसिंह रूप होय रसाय असुरनको उदर छद 


( १८८ } रागरत्नाकर । 


भरहाद्‌ तिक्‌ थापत्‌ ॥ गहरे रंभीर अस्यो काटवशा ठे व्यार 
धस्यो गजकी जब टेर सुनी फंदन काटत । बीच सभा आन 


खडी द्रौपदी को भीर पडी उचरत हरि शरण तेरी अनेक चीर , 


वाढत ॥ दौडके हरि आन खंडे अपने जन काज करे विरम न रायो 
नेक दुनीदाष आखत ॥ १५४ ॥._ 
राग स९८। 
जानत प्रीति रीति यदुराई । को अप्च जग पतिमंद मनुज जी 
भजत न सकर विंहाईं ॥ कनक भवन मेँ रुक्मिणिके सग॒ राजत 
सव सुख छइं । रंक दीन रुखि मीत सुदामर्हिं धाय छियो उर 
खाई ॥ यदुकुरु कौरव कुड पांडव कुर जहि जहि भटे सग । 
तदि तदि रन वािनकी वातं वणेत वदन सुखाईं ॥ छप्पन विधि 
व्यंजन दुर्योधन रायो सदन बनाई । सो तनि विदुर साग 
भोजन किय बहुत सरद मिटाई ॥ स॒रदुरुभ यदुङर विरा 
वर॒ प्रभुता प्रभु विसराई । श्रीरषुरान भटी भारतम 
पारथ सारथि आहे ॥१५५॥ 
राम परवा । 
जय मनमोहन इयाम पुरारी । जय ब्रननाथ भुदधद विहारी ॥ 
जय नखपर श्री गिरिवर धारी । जय श्रीकृष्णचेद्र बनवारी ॥ 
मोसे नाथ कदु ठ्सी न जाह । वरणौ करदे र्ग तोरिवड़ाई ॥ 
पटिमा तुम्दारी अपार कन्दाहे । थकित भये वणेत श्रुति चारी ॥ 
है अपार अख्ख तव माया । ब्रह्मादिक ने भेद न पाया ॥ कोटिन 
मुनिन ने ध्यान र्गाया । प्र कड समञ्च परी न तिहारी ॥ करदा 
तरक गुण तुमरे गाड । कौन द्य म ध्यान रगा ॥ कटा 
समद्ध प्रभु तोदिं मनाऊं । शोच भयो जन उर युह भारी ॥ सुध 
ठीजे अवतो प्रथु मेरी। निज जन समञ्च करो मत देरी ॥ 
ठानदयालु शरण हूं तेरी । कृषा करो भक्तन सुखकारी ॥ १५६ ॥ 
राग जगला। 
जय नारायण ब्रह्म परायण श्रीपति कमराकंतं । नाम अनत 


ए श 


विनयके पद । ( १६९. } 


कृहां खग वरणो शेष न पावत अतं ॥ नारद शारद शिवं 
सनकादिक ब्रह्मा ध्यान धरंतं । मच्छ कच्छ शकर नरहरि प्रभु 
बामन रूप परंतं ॥ परशुराम श्रीरामचंद्र जग टीला कोटि करेते। 
जन्म छियो वसुदेव देवि ग्रह नाम धरयो नदनंदं ॥ पेठ पताख 
काटीनाग नाथ्यो फण फण निरत करंतं । बरूभद्र होकर असुरं 
पहरि कंसके के गहंतं ॥ जगत्राथ जगपति चितामणि रोय वेदे 
नच्िन्तं । कलियुग अंत अनतत हीकर करकी रूप धर॑तं ॥ दा 
अवतार हरिनके गाये सूर शरण भगवंतं ॥ १५७ ॥ 
लावनीं । 

नाथ तुम दीनन हितकारी । पतित पावन कटिमर हारी ॥ 
प्रथम नरतिह रूप धास्यो । नखन सों दरनाकञ मारयो ॥ 
ब्रह्मादिक थरदर करे, ठक्ष्मी दिग नहि जात । जन अपने प्रमद्‌ 
फे, धरयो शीश पर हाथ ॥ भक्तकी विपति कटी सारी ॥ नाथ ० ॥ 


 चेडे दर दोउ ओर भारी । करी जव भारत की त्यारी ॥ भरुही 


दीनहो पुकारी । खवर मेरी खीजो गिरिधारी ॥ एेसोको या जगते, 
मरो रखनहार । इतनी सुनत तब तुरतदी, गज घंटा दियो डर ॥ 
अंडनकी रखवारी ॥ नाथ ॥ सभाम द्रपदसुता नारी । 
फेरन जो खगे जवाब भारी ॥ देखते सकट धमं धाय । कणे 
भीषण द्रोणाचारी ॥ कहा भयो वेरी प्ररु जो सहाय बरमीर । 
द्र दजार गन बर घटय, वटयो न दृ गज चीर ॥ दुःशासन 
१९ गयो हारी ॥ नाथ० ॥ राह ने गजक गहलीनो । परस्परं 
युद्ध बहुत कीनो ॥ भयो गजराजको बङ दीनो । याद तब ॒गोविद्‌ 
के कीनो ॥ सुनतहि टेर गेंद की, उउधाये त्रनरान । सुघ ना 
रही ड॒शर की, कियो भक्तको काज ॥ जनादन संतन दुख हारी ! 
नाथ तुम दीनन हितकाये ॥ १५८ ॥ 
राग देश । 
हे अच्युत हे पारत्रह्म अविनाङी अधनाङ । हे पूरण हे सै 


( १९० ) गागरत्नाकर । 


मे दख भजन ग॒ण तास ॥ हे संगी हे निरंकार ई नण सव ट्कं । ॑ 
टे मारविद हे गुणनिधान जाके सद्‌ा विवेक ॥ हे अपरंपर हर्‌ हर € 
भी दावन हार्‌ । दे सेतनके सद्‌। सग निराधार आधार ॥ दं उङ्क 
हौ दाक्षो मे निगरण गुण नहि कोय । नानक दीजं नाम दान 
गख रये परोय ॥ १५९ ॥ 
छद्‌ । 

श्रीककप्णजीके कमर्‌ नेतर कटि पीतां बर अधर मुरी गिरिधर ॥ 
सुङ़ट कुडरु कर उकुटिया सांवरे राधे बरं ॥ कूर यञरुना धेनु आगे 
सकर गोपिन मन हरं । पीत वश्च गरूड वाहन चरण नित सुख 
गरं ॥ करत करि कटार निशि दिन कुज भवन उजागरं । अजर 
अमर अडोर निरु पुरूषोत्तम अपरापरं ॥ गोपीनाथ गुपाठ 
गिरिधर केस दरनाकुश इरं । गरु फर मारु विशार रोचन 
अधिक सुंदर केशवं । वसीधर वसुदेव छया वलि छल्यो हरि 
वामनं । नर दषते गज राख राना खक छया रावन ॥ स॒प्त दप 
नोखं ड चोदा भुवन कीने इक पटं । द्रोपदीकी छान राखी करां 
खो उपमाकरं ॥ दीनानाथ दयाद्ु पूरण करुणामय करणाकरं । 
कृवि दत्तदास विरास्‌ निश्ञि दिन नाम जप निते नागरं ॥ १६० ॥ 

प्रथम गुरुके चरण वेदां नासां जान प्रकाशतं । जदि 
विष्णु युगादि ब्रह्मा सवते डव शकर ॥ श्रीकृष्ण कैञ्चव क्ष्ण 
कंशव कृष्ण केडाव केशवं । श्रीराम रघुवर राम रघुवर राम रचुषर 
राव्‌ ॥ राम कृष्ण गोविद माधव वासुदेव आवामने । मच्छ कच्छ 
बस्ह नरसह पाह रत्रुपाते पावन ॥ मधुरया म कशोराय विराज 
ग्‌।ङर बार मुकुदजी । श्रीवृदावन मे मदनमोहन गोपीनाथ 
गावद्जा ॥ धन्य मथुरा धन्य गोकु जहां श्रीपति अवतरं । 

धन्य यमुना नार नमर गार वार सरखाषने ॥ गवार बाड सग, 

सखा विराजे संग राधा भामिनी । वसीबट तट निकट यथना 
मुरख की ठेर सुशाभिनी ॥ कृष्ण कलिमल हरन सबके जो भर्ज 
दरि चरन क । भाक्ते अपनी दे माधो भवक्षागरके रतन को ॥ 


ॐ 


विनयकरे पद । ( ३५१ ) 


जगन्नाथ जगदी स्वामी अदरीनाथ विशवभरं । द्वारकाके नाय 
श्रीपति केशवं करुणाकरं । कृष्ण अष्टपदी कीं धुम सुन कष्णलोक 


सगच्छतं । गुरू रामानंद नीमानंद्‌ स्वामी छबि त्तदा समापतं ॥ 


राग मस्व । 

मंगर आरती गोपारु की । नित उठ मंगर होत निखे मुख 
चितवन नयन विशार की ॥ मगर रूप इयामसुंद्रको मंगर 
छि शकटी भारुकी । चतुरभुन दास सदा मेगरु निधि वानिक 
गिरिधर खरकी ॥ १६२ ॥ 1 

रमि रामकटठा। 

भारति कने श्याम संदर की । नंदकुमार राधिका बर की ॥ 
भक्ति कर दीप प्रेम कर वाती । साधु संगति कर अनुदिनरातीं ॥ 
आरति ब्रन युवती मनभावे॥ श्याम खीखा हित हरिश गावे॥१६३॥ 

आरती कीजै सदर वर की । नेदकिशोर यशोदा नंदन नागर 
नवर ताप तम हरकी ॥ नव विलास मृदहास मनोहर श्रवण सुधा 
सुख मोहन कर की । विहारीदास रोचन चकर नित 
अं प्रिया भुन धरकी ॥ १६९ ॥ 

राम करकगड | 

आरती खनो श्री नंदके खख मदन गुपाला । टेरत रै कवके 
जन उढे होउ वेग दयाल ॥ कोटि शशि तेरे नखकी शोभा करां 
ख दीपकं बाला ॥ धुनि मिरदंग अनाहद बाने क्या रका मेश 
ताछा ॥ नाचत लक्ष्मी सदा तेरे अगि नाना विधि बहु बाला । 
षड त्ऋह्यंड ाक नाचे दों क्या कीट कंगाखा ॥ आकीं तेरी आरती 
जादी तेरी शोभा आछतिरी भक्ति रसाला । भगवान दास पर 
[कंरपा कीने मेटियजी यमनाढा ॥ १६९ ॥ 

रग रथाम कट्यषग। 
भरति युगर किशोर किं कीने। तन मन प्राण निछावर कीने॥ 
सेयाममुख निरखन कीजे । हरिको स्वरूप नयन भर पमे ॥ रि 


( १९२ ) रागरत्नाकर । 


शि कोटि वदन जाकी ञञोभा। ताहि देख मेरो मन रोभा ॥ 
फूटन कि सेन पूरन गरु माठा । र सिंहासन बेटे नैदखाखा ॥ 
मोर मुकट कर मुरी संहि । नटवर वेष निरख मन मोहे ॥ ¦ 
ओटे नीर पी पट सारी । कजन रना खरु विहारी ॥ श्रीपुर 
षोत्तम गिरिवर धारी । आरति करत सकर त्रननारी ॥ नदनदन 
वृषभान्‌ किओ । पर्पानँद स्वामी अविचरु जोरी ॥ १६६ ॥ 
राग करवा । 

केचन सिंहासन रत्न जडित प्रकाश रवि सम सोदे । तापर 
विराजत इयामसुदर शूप शुनि जन मोह ॥ मुख कमर पर 
अल्िमारु सम अरकां फुडट छवि पावे । दरि नाशिका गर 
चिर मोती भार तिरक सुहावह ॥ शिर सुकुट हीग जडित 
कानन स्वणं कुंडल छाजहे । पट पीतं गन भणि भार भूषण 
अंग धाम विराजदं ॥ शुभ कठ केटी मणिमयी उर माछ 
बेजंती ठते । भृगु रेख कौस्तुभ मणि जनेउ देव मुनि जन ' 
मन वसे ॥ ककण जडा सहित पहंची श्री कृष्ण हाथन र्मे 
यने । प्रति अंगुगी दरी विराजत रत्र नग रगे घने ॥ 
हरि वाम ओग सुवरण वरण अनूप अति राजत रमा। जग करन 
पाटक हरन सेवत चरण नित शारद उमा ॥ भुज चार कर में 
रंख चक्र गदा पद्म अति राजहं । कटि पीत धोती किंकिणी दोर 
चरण नूपुर वाजरे ॥ श्री सहित विष्णु स्वरूप एसो प्रमसे नो 
घ्यावे । तत्कार पावन रोवे चारो पदारथ पावहं ॥ १६७ ॥ 

राग गुजरी । 

त्रितकम खाकुच मेड धृतङकंडर ए ॥ कठति रुछिति वनमा 
जय जय दव हरं ॥ दिनमणि मंडर मंडन भवखंडन ए ॥ मुनि- ` 
जन मानसहेस्न जय जय ० ॥ कालिय विषधरगेननजनरंननं ए ॥ ` 
यदुङुलनलिन दिनेश्च नय जय० ॥ मधु मुर नरक विनाङान 
गरडासन ए ॥ सुर इर के निधान जय जय ° ॥ अमर्‌ कमठ 


पिनयके षट्‌ । ( ३९३ ) 


दर छोचन भवमोचन ए ॥ तिभुवन भवन निधान जय नय० ॥ 
जनकसुताकृत भषण नित दूषण ए ॥ समर शयत दशकंट नय 
। जेय ° ॥ अभिनव नरुधर संद्र धृतमंदरं ए ॥ श्री सुख चेद्र चकोर 
मय जय ॥ तव चरणे प्रणतावय मितिसंभावण ए ॥ कुरु कुशे 
प्रणतेषु जय जय० ॥ श्री जयदेव कवेरिदं कुरुते मुदं मेगल 
भुञ्ज्वर गीत जय जय ० ॥ १६८ ॥ 
| राग धनाश्री | 
परम पुनीत प्रीति नंदनेदन यही विचार विचार । कदो 
शुक श्री भागवत विचार ॥ हरिजीकी भक्तिको निशिवासर 
अल्प जीवन दिनि चार । चिता तजो परोक्षित गजा सुन शिख 
। शख टमार ॥ कमटनयनकी रीखा गावो मिट गये कोटि विकार । 
भजन करो विश्वास तजो नृप चिता शोकनिवार ॥ खट्ग दिटीषं 
हरत उधरे त॒मरे हँ सतवार । तुम्‌ तो राजा परमभक्त ही मानो 
त्ैचन हमार ॥ हरि जीकी भक्ति युगोयुग वरणं आन धमं दिनचार। 
एकं समय दुर्वासा पठये आये समय विचार॥ के राजा मोहिं भोजन 
दीने के जावो त्रत हार । राजाकदे मोदिका संकटदीजो नाहिन जर 
उपाय । द्रपदसुता कदे कृष्ण सुमिर हु तुमरे सदा सहाय ॥ 
तब पांडवसुत सुमिरण कीनो प्रगटे कृष्ण सुरार । चक्र सुदशेन की 
सुधि आहे ऋषी चरे त्रत हार ॥ अष्टादश षट तीन चार मिर करते 
यही विचार । एको ब्रह्म सकर घट पूरण केव नाम अधार ॥ 
| । पतेयुग सत अता तप सेयम द्वापर पूजा चार । सूर भजन कटि 
केवर कीत्तन रना कान निवार ॥ १६९ ॥ 
राग सोरट। 
। देर सुनो त्रनराज दुखरे । दीन मीन हीन शुभ गुणसा जाय 
ओ यो ह शर तिहरे ॥ काम क्रोध अति कपट रोभ मद्‌ सोह मानं 
ज प्रीफो प्यारे । भमत र्यो इन सग विषयन मं तोपद्‌ कमटन 
उर भ।॥ कोन कुकमं कियो नि मेने जो गये भरु सो खिये 









( १५.४ ) रामरत्नाकर । 


उधर । महां सों खेप भरी रच पचक चकित रहे ठसिके वमजा॥ 
अवतो एक वार कहो दसके आजहि सां त॒म भये रमार । याह | 
कृपा ते नारायणकी वेगि रुगेगी नाव किनारे ॥ १७० ॥ 
राग मठर । 
हम भक्तनके भक्त हमारे । सुन अजेन परतिज्ञा मोरी यद 7 | 
टत न टोरे ॥ भक्तन कान छाज दिय धरेके पाय पियादे धवि । 
जह जद भीर परी भक्तनको तर्द तह होत सहाये ॥ जो भक्तन षी 
कैरकृरतदे सो निज वैरी मेरो ॥ देख विचार भक्त हित का 
हांकत दों रथतरो ॥ जीतों जीत भक्त अपनेकी हारं हार विचारं । 
मूर इयाम जो भक्त विरोधी चक्र सदशेन मारो ॥ १७१ ॥ 
शग सारंग । 
दास अनन्व मेरो निज हू । दङोन निमिष ताप्‌ अयमोचन 
पेत सुकत करत गृह कृप्‌ ॥ मेरी बंधी भक्त छुडावै बधि भर्ते 
न छट मोदि। एक बेर मोको गहि बधे तो पुनि मोप ऊर्वी 
नोहि ॥ भ॑ गुण वंध सकल्को जीवन मेरो भीवन मेरे दास । || 
नामदेव जाके जिय जेसी तेसो ताको प्रम प्रकङ़ ॥ १७२ ॥ | 
राग बभास । 
उधो हौ दासनको दाष । जो जन मेरो नाम जपते ४ 
तिनहीके घट परास ॥ धत्ने के मे गड चराई ना्मेको देह | 
केरिया । त्रिङोचन के भ भयो ब्रतीया सुदामे को दरिद्र हरिया । | 
कबीर के भ॑ रद्य वनिजारसेने की विरती धाया । गजके ज | 
चरण गे भ काढ जं थ सयाया ॥ जो जन कदत कर म से! 
सत मेरी रदगस । हित चित प्राण भक्त दँ मेरे गवते दुनीदास ॥ 
राग्‌ क।फ। । 
नो जन उपो मोहि न विसर ताहि ना निरो छिन एक 
व्री । जो मोहिं भजे भवै म वाको कड न परत मोदि एक्‌ घरी । 
काट जन्म जन्मके फंदन ग सुख आनंद करी । चतुुभ्युन 


| जक 


 _ --] ---- 


फुटकर पद । (9 


सभाम बैठे दुःशासन अनरेतकरी ॥ सुमिरण किंयो द्रोपती 
जवी सचत चीर उवार धरी । ध्रुव प्रह्ाद रेनि दिनि व्या 
परगट भये वैकुंठ पुरी ॥ भारत मे भरुदीके अंडा तापर्‌ गज को 
वंट दुर । अंबरीप गृह अये दुवास्ञा चक्र सदशेन छाँडि करी ॥ 
मूर के स्वामी गजराज उबर कृपा करी जगदीश हरी ॥ १७४ ॥ 
ऋ फुटकर पद्‌. &€ 
राग रामकड) । 
_ जयति श्रीराधिके षकटसुख साधिके तरणि मनि नित्त नवतत 
किशोरी । कृष्णतयुीन घन रूपकी चात्तकौ ऊृष्णमुख दिमक- 
। रनकी चकोरी ॥ कृष्ण हग भृंग विश्राम हित पञ्चनी कृष्ण हग 
। मगन बधन सुडोगी । कृष्ण अनुराग मकरंदकी मधुकर कृष्ण 
। गुणगान रससिधु बोरी ॥ ओर आश्चयं कटं मे न देख्यो सुनयो चतुर 
| चोसट कडा तदपि भोर । विभुख पर चित्त ते चित्त जाको सदा करत 
¦/निज नादकी चित्त चोरी ॥ प्रकृति यह गदाधर कहत केसे बने 
अमित महिमा इते बुद्धि थोरी ॥ १७५ ॥ 
धनि यह गधिकाकि चरण । सुभग शीतल अति सकोमरु 
कमुके से व्रण ॥ रसिक रर मन मोदकारी विरह सागर 
| तरण । विवस परमानंद छिन छिन स्यामनीके शरण ॥ ३७६ ॥ 
मेरी मति राधिका चरण रजमे रहो । यही निशथय करयो 
अपने मनमं धय्यो भूख्के कोड कष ओर फठ कहो ॥ करम 
कोठः करो ज्ञान अभ्यापहूं सुक्तिके यत्र कर वृथा देहो दहो। 
गतिक वषभ चरण कमर युग शरण पर आङ धर यद 
महा पृष्ठ पथ फर रदो ॥ ३७७॥ 
|. र्‌ ब्र । 
हमारे माई स्यामनीको राज । नके अधीन सदादी सषरो 
या त्रनके शिरतान ॥ यह जोरी अविष श्री वृंदावन नदीं ओर 
स काज । विदुर विपुर विनोद्‌ विहारन ज्यो जङ्धर सो गान ॥ 


( १९६ ) रामरत्नाकर । 


र्ग्‌ प्रज । 

हम श्री श्यामनुके बरु अभिमानी । टेटे रदँ मोहन रसिया 
सो बोर अटपटा वानी ॥ पड रहं अरुमस्त कोए शिरपर रधा 
गनी । किञ्चोरी अर्छकि प्राण जीवन धन ब्रेदावन रजपानी ॥१७९॥ 

सवेया । 
हम ५.५. टृब्यो पुराणन वेदन भेद सुन्यो चित चोगुन चायन॥ 
। १ न कहूं कहूं वह केसो स्वरूप ओ कैसे सुभायन ॥ 
द्रत दत दि फरो. रसखानि बतायो न खग दुगायन ॥ 
देख्यो कटां वह कैन कुटीन मे बैठे परोटत राधिका पायन ॥ १८०॥ 
राग कल्याण । 

-राधाजी सुहागन गधे रानी । श्याम सदर बनरान छा डरी 
ताके व अभिमानी ॥ शोभाको शिर छत विराने वदावन रन 
धानी । जीत छियो ब्रनरान पपीहरा आर्नद घन रसतदानी ॥ १८१। 

राग विहाग । 

राजत निकुन धाम ठकुरानी । कुसुम सेन पर पोट प्यारी 
राग सुनत मदु बानी ॥ बेढी दिता चरण पटठोटत राल ट 
ठङ्चानी । पांय परत सजनीके मोहन हित सों हाहा खानी । 
भहं कृपालुं खाट पर ठरता दे आज्ञा मुसुकानी । आवे मोई 
चरण परोटो जैसे कवरि न जानी ॥ आज्ञा दई सखीको प्यार 
मुख उपर पटतानी । बीण बजाय गाय कलु तानन ज्यों उप 
सुख सानी ॥ गावनरूगे रसिक मनमोहन तब जानी महरानी 
उट बेदी व्याप्त की स्वामिनी श्रीवृदावन गानी ॥ १८२ ॥ 

सम रामकटीं । ॥ ॥ | 

` नष वर चक्र चूडा ृपति सांवरो राधिके तरुणि मणि पद्ररा॥ , 
रश ग्रह आदि वेट परयत छौ रोकं थानेत ब्रन राजधानी, | 
मेव छप्पन कोटि बाग सीचत जदा मुक्ति चारो जहां भरत पाः! | 


। 


नि 


० - 


टकर पटर । ( १९.७ ) 


मूग शशि पहरुवा एवन जक इद्रहू वरुण दासी भाट निगम बानी ॥ 
पमं कुतवाङ अशक मूत नारद जहां करतत चरचादि सनकादि 
ज्ञानी । सत्व गुण परिया काठ रवैधुवा जहां डंडी परति काम रति 
सख निशानी ॥ कनक मरकत धरणि कुन कुसमित महल मध्य 
कमनीय सेनीय ठानी । पड न विद्धुरत द तहिं न पहैयत 
कोरः व्याप्त महिन लिये पीकदानाीं ॥ १८२ ॥ 
राग गोरी 

वरदावनके राजां दो इयाम राधिका रानी । चार पदारथ 
करत मजरी मुक्ति भरे जर पानी ॥ कमे धमे दौड वटत जेवरी वर 
छाय ब्रह्मज्ञानी । योगी यती तषी सेन्यासी तिनहूं नेकं न जानी ॥ 
पचिहारे वेद पुराण टगनिथा गावत सगुणियां बानी । षर घर 
परेम भक्ति की महिमा सह्यारं व्यास बखानी ॥ १८९ ॥ 

राग देबर्ग॑धार्‌ । 

/ त्रन नव तरुणि कदंब मुकुट मणि रयामा आज अनी । नख 
शिख छो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी ॥ यों राजत कवरी 
गयत कच कनक कंज यदनी । चिङ्कुर चंदिकन यीच अरध विधु 
मानो ग्रसत फनी ॥ सोभग रस शिर श्रवत पनारी पिय सीमतठनी । 
भुकृटि काम कोदंड नयन शर कजर्रेख अनी॥तरट तिरक तारक 
गेड पर नास्ता जन मनी । दश्चन कुंद सरसाधर पव प्रीतम मन 
शमनी ॥ चिबुक मध्य अति चारु सदन सखि सयामर विदु कनी । 
परतम प्राण रतन संपुट कुच कंचुाक कसवे तना ॥ अुननृणार ब 
हेरत बे युत पर्ष सरस श्रवनी । सयाम शीश तरु मनो मिड- 
वारी रची सुचिर रमनी ॥ नामि गंभीर मीन मोहन मन खेखन को 
रद्नी।क्रञ्ञ कटि पृथु नितंब किंकिणि भरत कदलि खभ जघनी॥पद 
भञुन जावक युत भूषण प्रीतम उर अवनी । नव नव भाव विर]क 

भाम इव विहरत वर केरनी ॥ हित हसिवश्च प्ररोसत उयामा कीराति 

द घनी । गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश दुरित दमनी ॥ 


( १९८ } रागरत्नाकर । 


र[ग काल्हर। 
आज नीकी बनी श्रीराधेका नागरी । बरन युवति यथमे हप 
ओ चतुरइं शीर शृंगार गुण सभन आगरी ॥ कमर दक्षिण 
भुजा वाम भुन अश्च सखि गवती सरत मिरु पधुरसुर रागरी । 
कट विया विदत रहस दारवश रहित पिरत नव कुजम 
ङ्याम बड भागी ॥ १८६ ॥ 
राग परम्‌ | 
आज उज्यारी भहं खो रात॥ आप उन्यारी भरे तर सेज उज्यारी 
चमक सुंदर पिया प्यारी ॥ कान्हके शिर मुकुट विरे राधा शिर 
जरद्‌ किनारी॥ १८७॥ _ 
राग देवगंधार्‌ । 
आज वन राजत युगरु किशोर । नंद नंदन वृषभान नंदनी 
उटे उनी देँ भोर ॥ डगमगात पग परत शिथिक गति परस्तं नख 
ज्ञि छोर । दश्जन वसन खंडित भख मेडित गड तिरक कषु 
थोर ॥ हित हरिवंश सम्हारन तन मन सुरत समुद्र कोर ॥ १८८॥ 
आज अति राजत दंपति भोर । सुरत रंगके रसम भने नागरि 
नद किंञ्ञोर ॥ अंशन पर भुज दिये विरकत इदु वदन बिब आर । 
करत पान रस मन्त पररूपर छचन तृषित चकोर ॥ चछ्रटी टन 
साड मन कर्यो ये बांके चित चोर । परिरभन चुंबन आंगन 


घुर मंदिर कर घोर ॥ पग डगमगत चर्त वन विहरत नव निकुन | 


वनघार । हित हरिवंश ठाछटङ्नामिलिहियोपिरावतमोर ॥१८९॥ 
` राग बिलावह। ध 
आज इन दोडअन पे वलि जेय । गेम रोष सों छबि बरसतदं 


निरखत नयन सिरेये ॥ रूप रास मृदुहास रुखित सुख उपमा देत्‌ 


छजैये । नारायण या गोर श्यामकं हिये निङ्कुज बसेये ॥ १९० ॥ 
राग रामकलटी । 


उरडयो नीखांबर पीतांबर महियां । कुंडल सों खुर रुट बेर रष 





फुटकर प्रद्‌ । ( १९०. ) 


पीतपट हारन सो वनमार बदहियां सो बदहियां ॥ हंस गति अति षि 
अंग अंग रही फषि उपमा विखोकिवेको पटतर नदियां । कामके 
करोर दर सेजहटके सुख ट्टे सर प्रथु विरुसत कदमकी छरियं ॥ 
राग प्रभाता । 
छांडा कृष्ण युगर बेयां भोर भई अंगना । दीपककी ज्योति 
फीकी च॑द्रहं को चांदना ॥ भुखको तबो फीको नयनहूं को 
ओँजना ॥ पनिधट पनिहारी जात दभी जारं यमुना । गेयां पब 
वनको जात पक्षी चात चुगना॥ घर घर दधि मथन रोत छनकत 
हँ कैगना । वार बार द्वारे डटे उठो नेद नदना ॥ मूरडयाम मदन 
मोहन एसो नयनटगना । श्रीराधानुके कुःडट सोहें कृष्णनुके गना ॥ 
राग काटगडा। 
प्रीतम तपुर मति न उतारो । इनकी धुनि सुनि पार परोतिन 
कहा करेगी हमसे ॥ भरे करो जग चचौ मेरी त॒म निज प्रण नहि 
ठास । नारायण जे शरण चरणकी तिन्ह न कीने न्यारो ॥ १९३ ॥ 
राग भरव । 
भोर भय। जागा मनमोहन टेरत राधे प्राणपियासी । बोखत 
तमचर मुखर सुहावन निशि तम विगत भई उजियारी ॥ दधि 
पथ माखन तुमपं ल्याई मिश्रत मिश्री मधुर सुधरी । रखता- 
दिके ससियां सभ ठादी मेवा पान यिय नर री ॥ सुम प्रियवानी 
सुखरष सानी नयन कमल खोरे गिरिधारी । दर परञ्च नयनन 
फट पायो वारि अपनपां भह सुखारी ॥ आदि सनातन राधे मोहन 
वरलसत हृरुसत षग सुक्मारा । दपत्ि खख सखद स्ट 
गावत दीन मगन बिहारी ॥ १९४ ॥ 
र[ग रामकला । 
छटकत आवत कुज भवनते । दुर दुर परत राधिका उपर 
नाग्रत ज्िथिर गवन ते ॥ चोकं परत कहूं मारग बिच चर्त 
सुगेध पवन ते। भर उषास राधा वियोग भय सकुचे दिविस रवन 


( २५०) रागरत्नाकर । 
ते ॥ आलप मिस न्ये न होत ह नेक प्यारी तन ते। रसिक < 
निन दा इयामका कहू मरे मनते ॥ १९५ ॥ 


ज राग कान्हरा । नि 
~+ परीतिकिं रीति गीखोह जाने । यद्यपि प्षकर लोकं च 
दीन अपनपौ मने ॥ यमुना पुन निकुन भवन मे मान मान 
ठाने । निकट नवीन कोटि कामिनि कुट धीरन मनि न ५ | 
नश्वर नह चपर मथुकर ज्यों आन आन से बान ॥ जय श्री ॥॥ 
हारवंश चतुर सोह खाहि छौड मड पटिचाने ॥ १९६ ॥ 
गग रंखता । 
हर इकं तरफ़ चमन मं कैसी वहारछाईं । चर देखिये छवीटी 
गुलशन कि खुशलमाईं ॥ गंदा गाव तुरं क्या मारती निवार । 
फरक भार सती क्या ञ्जुकग्दी हे डरी ॥ सखियों के संग जक 
देखी विपिनकिं शोभा । नागर नवर छबीटी छवि देखंके मन 
सोभा ॥ फन की मृध वेनी सखियन भटी नाई । ठस ईस क 
ठङित किञ्चारी उर कैट सों खगाह ॥ १९७ ॥ 
टक वेगा मे बेढो बाग की वहारहे। षरकोन जवो प्यारी 
यां भह अवार हे ॥ जाही जरी चमेटी क्या माठती सुहाई । क्या 
षवे सहागिरु सेवती क्या गु डारी खगाईं ॥ चरो तरफ ठगी टै 
क्या गखावकी क्यारी ॥ क्या सवे सफेद कनेरह क्या गुरावपि 
न्यारी ॥ दस करके ररित किञ्चारी उर कंठ सों रुगाई । गरन । 
धागे प्यारी क्या भहं चमन सवाई ॥ १९८ ॥ 
कीजे गवन भवन यं बृषभानुकी दारी । देखो वहार कैसी 
बड गोपकी कमारी ॥ एर गखाव चेषा केसर कि एूटी क्यारी । 
संदर लिली चमेटी गेदा खिठे हनारी॥ चहुं ओर मोर बो कोयट, 
किं ककं प्यारी । पदगो सम्हार भूषण ओदो सुरंग सारी ॥ जल्दी 
चो किञ्ञोरी अरजी यही हमारी । माखनको चोर उाढो विनती, 
करे तिहारी ॥ १९९ ॥ 





त 





फट्कर पट । ( ०१) 


दादरा । ४ 
महन चलो नवरु अख्वेरी । रंग महरम सज विछीरं चुन 
चुन कुसुम चमेी ॥ चैषा मशूवा ओर केवडा विच बिच फूड 
रवेटी । चिरकारी मेरे देखोजी मंदिरमं सुंदर गवं गहरी ॥ पुरूषो- 
ततम प्रथु रसिकं शिरोमणि थारे चरण की मे चरी ॥२००॥ 
टावनी । 
चट वृषभानु कुमारी बाग अवलोक बनी ज्ञोभा भारी । भाति 
भांतिके सिख फूल छुकी धरणी डारी ॥ सुम पिय वचन ची 
हस सदर प्दुची नजर बाग की ओर । वचन अमीसे कदत 
नागरिसे पिय नंद फिञ्चोर ॥ देखो वाग मनोहरता क्यारिन म 
कैसी बनी मरोर । अति सढर है, रोस स॒रखी पर्क हरी करिनोर । 
फूरे चीन गुखाब चारु गटतुरौ केतकि हे न्यारी । भांति भाति 
के०॥ गदा गुकबाक्च गतुरो गरपन्ब्र ओर गकगोटी । गृ 


/ इलायची, रगीहे गुटमरहंदी रगकौ मोटी ॥ एरी गुखचांदनी भटी 


यह गुखषहार इक मं रोटी ॥ कंद केवडा, भटी कचनारनकी 
सदर नोट ॥ राये चपा वखा मोतिया जही एड प्यारी ॥ 
भांति भांतिके ०॥ गुटसंरा गरखदाउद्‌ नीकी आवत महक चमेटी 
की । मोरपिरी दे, छलित केवरा माधुरी बेटी की ॥ सरो सरस 
कनेर फुहारन मे बहार जरुरखी की । दोज बीच मं, भटी शोभा 
वादी जटकेटी की ॥ फटे कंज तडागन मं तिनपे अटिपपौती 
ञुकन्यारी ॥ भति भंतिके ° ॥ करो विहार आज या उपवन सुनो 
कबर जिय भावत दै । कुज छथीटी छवीटी ऋतु वर्षेत सरसावत 
द ॥ बोरुत मोर चकोर हंस कोयट मथुरे. सुर मावत टे । पवन 
सुहावन विविध विधि चरत अनंदं उढावत ह ॥ कुजभवन मिरि 
मठे दो निखे रसिक जन बङिहारी । भांति भंत्तिके ॥ २०१॥ 
रग दादरा । 
प्यारी तेरे अंगम फटनकी वहार है । एूटनके वाजृबंद 


( २०२ ) रागरत्नाक्रर । 


फटनके गजर फूलनके सोहै गर हार ॥ चंपा मरवा राय चमेटी 
सब पूरन मे गुरव । चेद्रसखी भन बाठकृष्ण छविं प्व 
गोपिन मे गुपाट ॥ २०२॥ 
राग वसंत । 

नई वहार आहे मन भाई । त्रनकी नारि सव बन षन मिरु मिट 
फुरवा वीनन को धा ॥ डरी डारी रस ठेत भर्वैरवा कोयलिया 
पोरु रदी अंबुआ मोर रहे सब शीतर मंद सुगंध पारत व्ह 
खाडेत र्ता द्रम छाईं ॥ बोकत सारस मोर कोकिला नाना पक्षी 
शब्द स॒नाईं । चखा न वेग कवार कुजन पे फू रदी फुरवारी प्यारी 
तर्हि स्याम बुखावत ठे प्रेम रस कृष्णदास मन भह ॥ २०३ ॥ 

रुटित ख्वेग कुता परि शीरन कोमर मख्य समीरे । मधुकर 
निकर करित कोकिंर कूजित कज कुटीरे \॥ विहरति हरिरिदं 
परस वसततं ॥ नृत्यति युवाति जनन सम ससि विररिजनस्य द्रत ॥ 
उन्द्‌ मदन मनोरथ पाथेकं वधू जन जनित विरापे ॥ अरिङकट 
सेकुक कुसुम समृह निराकुरु बकुर कटपे ॥ मृग मद सोरम रभस 
वशाषद्‌ नव दर मारु तमार ॥ युवजन इदयं विदारण मनसिज 
नख सुचि किञ्चुकं जारे ॥ मदन महीपति कनक दंड शचि केशर 
कुसुम विकि ॥ मिक्त शिरीमुख पाटलि पटल कृतस्मर तण 
बिराम ॥ विगलित रुज्नित जगदवरोकन तरुण करुण कृत 
हासे ॥ विराहिं निकृतन कत मुखाक्राति केतकि दतुरि ताचे ॥ 
माधाविका परिमर रकतं नव पारति जाति सुगेधौ ॥ मुनि 
मनसा मपि मोहन कारिणि तरुणाकारण बंधो ॥ स्फुरदति मुक्त 
ठता परिरंभण मुकुलित परकित चते ॥ वृंदावन विपिने परिरं 
परि गत यमुना जरु पते ॥ श्रीजयदेव भणितमिद मुदयत॒ हरि चरण 
स्मरति सार ॥ सरस वसंत समय वन वणेन मनुगत मदन विकारं ॥ 

देख सखि आन वन्यो श्री वदाविपिन समाज । आनंदित 
सव रकं आक सुख पदा उ्यामका गज ॥ राधारमण वतं 


कृटकर पद्‌ | ( २०३ ) 


म्रचायो पचम धुनि सुनि कान । धरणे गिरते सुर किन्नर कन्या 
विथकितं गगन विमान ॥ किरकतं कोकिर कजन उपर गनत 
मधुकर पुंज । भजत महारव वेणु ञ्च डफ तार्‌ पखावज रंज ॥ 
केसर भर भर रे पिचकारी छिरकत इयामहिं धाइ ॥ छिरक 
कुवर बका भर चोव्‌। खयि केठ रिपटाई ॥ वषत सुमन विदुष 
कुर्‌ उपर पावन परम पराग । तन मन धन न्याछ्छवर्‌ कनौ 
निरि व्यास बडभाग ॥ २०५ ॥ 

कोयलिया बोडन छभीरे । पएूड रदी फुटवारी पिय प्यारी 
ऋतु वसेत आई मदन जागे केप एूठ अंबुजा मले भमर करत 
गुजार ॥ पिया बिन मेरो मन भयो विरागी ॥ अवधि बीती अजहू 
नहि भये कन्ना सोति विरमाये ॥ रेनि दिवस रसना रटत उनहीं 
तेग छामी ॥ प्रीत रीत इयाम नाने देन देह सुखनिधान ॥ 
कृष्णदास मिटे प्यास आनद उर बाटे ॥ २०६ ॥ 

रग विभास। 

प्यारी त॒म कोन होरी फख्वा बीनन हारी ॥ नेह रुगनके[ बन्यो 
बगीचा फूट रही फुटवारी । नंदखारु वनमाडी सों तुम बो 
क्ये(नहि प्यारी ॥ रस ठरूता तब कही श्याम सां यह व्रृषभावु 
दुखारी । तिदारे कडा खगे या वन मे रेके गर दमारी ॥ राधेज्‌ 
फर एरु यिय हँ विविध सुगंध सवार। । घुर श्याम रे तन 
चितवत इकटक रह निहारी ॥ २०७॥ 

रग करगमज्ञ । 

कोइ फट्वा छेरी फुख्वा । नीर धेत पीरे पचरगी वरण 
परण कै हरवा ॥ चुन चुन कटी चमेटी चटकी टटका दोना 
मरुवा। ललित किञ्ञोी विवस होय चट पहरये पिया गरवा॥२०८॥ 

शरम जमल दादरा । 

प्यारी में तो तिहारी माछिनियां मेरी फुख्वगियामं चटोगे 
केना । विविध रंग फूटी फुलवारी अख्वेटी मन भामिनियां ॥ 


(२०४) रामरत्नाकर । 
बहुत दिनाकी आश्चा खागी सच सीच कर कामिनियां । सफल कर 


पद तर अंकित कर छडलित किशोरी दामिनियां ॥ २०९ ॥ 
रग गार । 


द्रि मेरे वसी कोन वजनवि। नइ नह तान छेत वंसीमं डद 


गोरी गावे ॥ चरो सखी वाको पुखदेखं नदकिधेत चुरा । 
सखी सोदे बड भागन जो स कैठ गवे ॥ २१० ॥ 
दग गास । 

` श्ुररीकी टेर सुनि री माई को । मोरे आंगन मे ठेडोईं डद 

पार सुककुट छवि भवे ॥ त्रवण सनत रस मीठी बतियां रदस रहत 

करगरे रग वे॥ पर घृवट वाहन सुत देखत रुज रिपु छरटत जवि२११ 

राग देश । 

अकेटी मते जहयो पे यमुना तीर । बेसीषट मे ठग सगत 

ड संदर श्याम शगीर ॥ बिन फौसी बिन भुन बरु मारत बिन 

गांसी विन तीर ॥ वाके शूप जाट मेँ फैसके को बचिहे एसो वर ॥ 

घर वेठो भर देडँ गगरिया मनमे राखो धीर । बरन पान करन 

हम त्याग्यो कालिदीको नीर ॥ धन सुत धाम गये नरि चिता प्राण 

गये नहि पीर । सुरदास कुखकान गहं त धृग धग जन्म शरीर २१२ 

रम विहग । 

मरे गिरिधारी जी सों कवन खरी । गिरिधारी चीके चरण 

कृपर प्र वार डारो सगरी ॥ चररी यशद मेया तोहि वत 

जो हमसे अगरी । गरे वदन पर नीखा पट ओढे चैचरु चपर 

खरी ॥ तू तरणी मेरो गिरिधर रुक कैसे भुज पकरीं । गिरिधर 

मेरो आंसू भर रोवे तु भरुसकात खरी ॥ तूता यश्ञादा मेरो न्याः 

कीनो सतकी ओर करी । सूरदास वन मे जब पाडतो 

बात हमर ॥ २१३ ॥ 
शाम रमकट । 
श्रोयञना तिहारो दरश मोदिं भावे । श्री गोढुख्के निकः 


फट कर प्रद्‌ । ( ०७९९ ) 


बृहति दे छहरनकी छवि अविं ॥ सुखकरनी दखहरनी यमुना जो 


जन प्रात नहवि । मदनमोदनको अतिदही प्यार पटरानी जो 
कहावे ॥ वृंदावन मे रास रच्यो हे मोहन मुरी बनावे । सूरदास 
रषु तुमरे मिखनको वेद विमु यङ गावे ॥ २१७ ॥ 
राग करग्ड । 
` सखी स्कर मं वबरानी तञ्च पर जादू किन डाग रे। स्वत्रमे 
देख्यो वारीको मिरडं तन तेरेकी तपन मिटाडं तीन रोक 
मरत छिख ल्याऊं चित्ररेखा तथ नाम धराऊ प्रहरे ठिखों स्वगं 
की रचना तामे ना कोड न्यारा रे ॥ दने छिखां पताख्के बसेया 
तामे ना कोर स्वप्न दिखेया बार वार मोहिं रेत वर्या आन 
परिखाओ मेरे चितको चुरेया क्या करो कदु वश नामेरो होत 
न घटते न्यास रे ॥ तीजे िखे मध्यके वासी वदान छख ठ 
की द्रारावतीके हो तम बा्षी श्रीकृष्ण ठाकुर अविनाञ्ची तब 
सकुचाय रही क्क मनमे धरवट बहुरि संवारा रे ॥ प्रुमनकी सूरत 
छख ल्याहं तब वाको कदु हसी आई अनिरुधको ज दियो 
दिखा ्रेम सदित अंखियां भर आई पिया प्या कर रोवन गी 
स्वरे मे मोदि मारा रे ॥ तभी द्वारका प॑ची जाई पर्टेग सहित 
वाको ॐ आई उषाको जब दियो मिखाहे तब वाने कदु दिना पाई 
विष्णुदास मथुराको बासी जीवन प्राण दमारारे ॥ २१५ ॥ 
पद्‌ । 

भजन भावना दीय न परसी प्रम नहीं उर कपटी । कओं परयो 
आकाड उडत खग ताको करत जो ञ्जपटी ॥ . र्षिकं कविं वेह 
निनके युगर मिरनकी चटपटी । वृंदावन हित रूप कहां खम 


| वेरणों सषि अटपटी ॥ २१३ ॥ 


कुण्डलिया । 


संचि श्रीराधा रमणः ञ्जुढो सब संसार । वाजीग्रको .पेखनो' 
पिरत न खगत अबार॥ मिरत न र्गत अवार भृतका संपति जसे । 


( २०६ ) रार्रत्नाकर । 


महरी नाती पत ध्रुं के बादर तषे ॥ भगवत ते नर अधम 
रोभ वज्ञ घर चर नार्वे । गरैठ घटे सुनार वेनके मोटे सचि ॥२१७॥ 
चद्‌ । 

देखा देखा रसिक न राइ ₹ं शख मारग ह चका । कार्‌ [सह का 
सरवर करि गीदर फिरेनोरंका॥ असदन निदाकरत परां कभ न 
मानी शंका । क्ंदावन हित रूप रसिकं जिन दंयो अनन्यपथ डंका 

ससो न्यारे सवके प्यारे एसी रहनी रहिये । स्तुति निदा 
छाड पराई युग जीभ यश्च॒ गहिये ॥ दुख सुख हानि खाभ सम 
वतन आनि परे सो सहिये । भमवत चरण शरण गह गोविद मन 
वांछित सुख लदहिये ॥ २१९ ॥ 

कृवित्त। 

कामिनी निहाग्यो काम सतन विचास्यो राम योमी योग 
ध्यान सिद्ध सिद्धन विरोषिये । दुजंनको शादरेट मपद्टनको वत्र 
तुर शनक श्र प्रजा प्रजापति पेखिये ॥ वन षटा मोरनकी 
चैद्रम। चकोरनको भरमरनको कज मेज मकरंद ठेखिये । केस जानें 
काट ग्वार बार सब जान सखा एक नंदरू।र ही अनेक रूष देलिये॥ 

रागि वहम । 

ऊधो चो विदुर घर जेये । दु्याधनके कहा काज नहँ आदर 
भाव न वेये ॥ गुरुमुख नदीं बडो अभिमानी कापर सेवकं रहिये । 
ट्टी छत्त मेव जट बरसे ट्टो पर्टग बिेये ॥ चरण धोय चरणो- 
दकं नो विया करे प्रभु एेये । सकुचत वदन फिरत चछिपाये 
भोजन काह गेये ॥ तुम तो तीन रोकके ठाकुर तुमसे कदा 
दुरेये । हमतो प्रेम प्रीतिके गाहक भाजी साग चखेये ॥ सरदार 
प्रभु भक्तनके वड भक्तन प्रेम देये ॥ २२१ ॥ 

राग जगल 

जो मेँ हरी न शख गहाॐ । तो खाना गेगा जनननीको सत्व 

सुत न काऊ ॥ शर धनु तोड महारथ माक कपिष्वज सहित 


फुटकर पद । ( २०७) 


गिराञ । पांडव सेन समेत सारथी शोणित सिधु बहाॐं ॥ नीवों तो 


चे 


यञ्च जगतमें जीत निशान रां । मरां तो मंदिर भेदि भेदि 
भानु कां सुरपुर जाय बसा ॥ इतनी शपथ करो प्रभु त॒मरी 
भमिय गति ना पाठं । सूर्याम्‌ रण विजय सखाको 


नियत न पीट दिखाडं ॥ २२२ ॥ 


जो मे पारथ नाप कहां । हठ केर इद्र चाप शोणित शर 
मजन वेग करां ॥ गीध कवष कध वेडाडं काग करर उडाऊ । 
द्‌ भगदत्त द्रोन दुःशासन इकं इक बाण रुगाऊ ॥ प्रख्य कह 
फ[रव दृङ्‌ उपर जंब्ुकं ररि अवाडं । भीष्म कृण राजा दुर्योधन 
रर का सज सुरखाञ ॥ इतना न कर शपथ मोह कृष्णक क्षत्रेय 
गति ना पाऊं । सूरदास पारथ परतिज्ञा इक छत राज करा २२२॥ 

२९१ स९८६। 
. वा षट पीत की फहरानि। कर गह चक्र चरणकी धावन नहि 
विक्षत वह वानि ॥ रथ सों उतर वेगि पग धावन कच रज की ङ्प 
याने । मानो सिह शैख स उतरयो महामत्त गज जानं ॥ जन 
गोपा मेरो प्रण राख्यो मेट वेदकी आन । सोई मुर सरायकं 
रेमरे गावत वेद पुरान ॥ २२४॥ 
क(वत्‌। 

भगे प्रहराद्‌ धावा तेरो तृप ेसो गद्या जके हित राम नरसिर 
रप धाय्या हे ॥ जक यञ्च परम पनीत व्यास भागवत म गायोसो 
भयो भक्त प्रथुनीको प्यारो हे ॥ तेसोह सपरत भयो वैरोचन ताके आप 
छायो यञ्च जग मे कुर एेसो तिहारो हे ॥ पूजो मन काम मेरी स॒नियं 
हो गजा बार याते आङ्ीवोद तुमको हमारो दे ॥ २२५ ॥ 

राग सयामकल्याण । 

सुन लेह्‌ वात हमारी नगर सव ॥ पठन ना प्रहाद्‌ संग सष 
रम नाम उर धारी । दरनाङशके नार करनको होगे नरि 
भवत्तारी ॥ माखन चोर दास यां भाषे यह कह भवन सिधारी ॥२२६॥ 


( २०८ ) रागरत्नाकर । 


मुन छेद राजकुमार अरजं मेरी ॥ याके पुत्र चटे अगनी ५ 
राम वचावन हार ॥ राम नाम है सत्य कवर भी टो सब संसार ॥ 
पाखनचोर दास यो भाष जाके हरि आधार ॥ २२७ ॥ 

छद्‌ । 

मतद त रामको नाम ञ्जट मत बेटे वथा कुम्हार । मेरो मो सुन 
पावेगा पिता खाट कट रखेगा भुस भरवारी ॥ अरी यह तो अगिन 
चदे वच नदीं इनको अपग महारी। यद तो बिष्टी करत 
विलाप दोष भयो भारी ॥ २२८ ॥ 

राग उ्यामकल्याम। 

मतरे गमका नाम मोत निन घरी म्हारी ।काडनोततरे ` 
शिर पर आयो आगई दज्ञा तिहारी ॥ राम नामका वादन 
कीजे रीन शोच विचागी। माखन चोर दाप्त युं भाषे मेरो 
पिता बर्धारी ॥ २२९ ॥ 


छंद । 
कुम्दरी मन मे अति ्ञोच ची प्रहराद्‌ बुखावन आई । उदी 
पर ठाढी भई अरज दासीने जाय सुनाई ॥ तुम सुनहो रानङुमार 
तेरो ओंवा उतस्यों आज॥तुम चख वेग महराजवेर भई भारी२३० 
„ माताजी दगा द्रव्य अवाय कटम सत्य किं वानी । गुण 
, भोगि नारिं पई तने राम कहानी ॥ माताजी भे दिये 
उपदेश भने दिर्दे मे जानी । विष प्यारे चुडवाय प्याय्‌ 
दियो अमृत पानी ॥ २३१ ॥ , 
छद्‌ । 
पांच बरसकेभये कुमर जी राजा निकट बुखाये नी । ठे प्रहद 
गोद मेडाये मनमें माद बटाये जी ॥ षेडामकां ब्राह्मण दोनों राजा“ 
निकट बुखायेजी । ठेनाओ चटसार मरको अस कदु रीति 
पठाओजी ॥ यह रै कुख्की रीति हमारे कठिन कटार कुचा 
जी । धर्पको खंडन पापक मडन रत्या हदय वसाओनी ॥२२३२॥- 


~ 


0 


. 





फुटकर पद्‌ । ( २.०९ ) 


लावनी । 

विद्या पठने गये गुरू कि चटज्ाखा । तिन भर भर पट्वी रामनम 
छख डाला ॥ प्रहाद काज भगवान भक्त हितकारी । भये संत 
नके हित काज आप गिरिधारी ॥ निरखी प्रभुकी प्रहाद प्रथम प्रभु- 
ताहे । षिद्ध ने मचे धरे अवा में खाई ॥ बिन जाने आंच कम्टारि 
मे दई हे ठगाई । कीनी प्रभु आय सहाय षचे सुखां ॥ निन 
नना राम स्वभावं परम शभकारी ॥ भये संतनके ° ॥ इतने म॑ 
आय निहारी पर्दी । पठण््याराम का नाम चराई 
माद ॥ क्या तञ्च राम से काम कद्यो ठरकारी ॥ भये सेतनके ° ॥ 
भूपति पोरा ठुखकार करटं हरि तेयो । त्र हे मूरख नादान मेत 


न वरो ॥ अव छोईगो नादि गयो मे हारी ॥ भये संतन के ०२२३॥ 


ग रय चकटमम। 
पाड जी मोहं राम नाम छ्खि देह। गेगाजर तजि पयित 
कप ज अग्रत छोड विष देह ॥ जोर पठन से कदा काज दँ वृध 
प्त कयो देह । युगख्दास प्रथुके चरणन म बार वार शिर दं२३४ 
कड । 


प्यारे जी भिनती कई हजार पटे हम षिकट पहार । पटी सिखी 


अनेक खगे हारे नाम पियरे॥ प्यरेजी राम नामके हगफ मने 
हरदं म धारे । ओं सवञ्जडा स्यार जगत्‌ म घुंध पसारं ॥ २२३५ ॥ 
पडि जी मे नहि रखता प्यार कुमरका शामत आईं । परत 
नह्‌ यमदू करं मारे लोग साईं ॥ पोडनी जाको ठे यह नाम 
सो$ मरो दुखदाई । मार उडाॐं खा करेगा कोन सहाई ॥२२६॥ 
प्यारे जी एलो कीसी सेज कुमर हरिफे गुण मवे । धन मरो 
परहरान पार जिनका नहिं पवे॥ प्यरेजी निय करके रटे 
विपतिके फंद छुडावि । दशेन ते गति हीय मुक्तके धाम बसव ॥ 
राग देश । 
जननी विष मोहिं दे पराथ । अव ओर कृच तो नरि उपाय ॥ 


॥ 


#, 


@ 


1 


(२१० ) रागरत्नाकर । 


मेरो आप दरी कर ठे सहाय ! इकर्बोह पकरके सेच खाय ॥ मोहि | 


गिरि पवेत पे दियो गिराय । तहां आप हरी ने मोहिं छियो उगय ॥ 

इक नरती अगिनमें दियो विढाम । त कूद परे हरि आप धाय ॥ 

मोहि अपरत इदयते लियो ङ्गाय । इरिकी गति मोपे खर्व 

नजाय। मोरे गेम रोममं सद्यो समाय। के युगरु चरण मं चित रगाय॥ 
२[ग वसत्‌ । 


नही छोड रे बावाराम नाम। मरो ओर पठन से नरी काम ॥ प्रहादं । 


पठाये पठन शार । सग सखा बहू लिये बार ॥ मोको कडा पठाव 


आरु जा । मेरी परिया पे छिखदेर श्रीगोपाङ ॥ यह षेंडमकों 


कृद्यो जाय । प्रहाद्‌ बुखये वेग धाय ॥ त राम कहनकी छोड 
वान । तुञ्चे तुरत इडा कष्य मान ॥ मोको कहा सतावो बार 


यार)प्रथु जर थल नभ कौने पहार ॥ इक राम न छोड गुरु्दिगार। | 
पाई षार जार चह मार डर ॥ काढ खद कोप्या रिप्ाय । ठश्च | 


रखन दारे मोदि बताय ॥ प्रथु खंभसे निकसे ह विस्तार्‌ । हरन 


ङश छेयो नख विदूर ॥ श्रीपरमपुरुष देवादिदेव । भक्त हेतु नगद , 


भव ॥ कड कबीर कोड ख्वे न पार । प्रहाद उधर अमित बार । 
| राग भरम्‌ । क 

„ मगर रूप यज्ञादा नद । मंगर सुकुट कान मृधि कड मगट्‌ 
तिक विराजत चद्‌ ॥ मेगल भूषण सब अग सोहत मगर मरत 
आनद कद्‌ । मगर ट्कुट कख ने चापे मृगं सुरङि बनावत 
मद्‌ ॥ मंगर चारु मनोहर मगर दशेन देत मिलो दुख द्वद । मग 
त्रनपति मगर मधुवन मग यञ्च गावत श्रुति छंद २४० ॥ 

राग भृपाटीकल्याण्‌। 
मुकुट पर वारी जाड नागर नदा । सव देवन मे कृष्ण बड 


+ 


{२४ 


च 


मं गंगा । चंद्र सखी भन बाटकरष्ण छि काटो यमके फंद्‌ा॥२४१॥ 
` _ रागदेश। 
आदि मणि व्रह्म अवतार माणि कृष्णयुग मणि सतयुग दिर 


न्या तारो मे चंदा ॥ सब्र सदियन मृ राये बडी द ज्यां नदिय, 





| 





फटकेर पद्‌ । ( २११ ) 


एवे सच वट रमण समेया । दिवक्त मणि भास्कर निशा मणि 
चेद्रमा उड्गण मणि धुव द्रीपन माण नब्रद्रपि संडन मणि भरतखंड 
चतुर मटेया ॥ स्वम माण कुठ रजन माण इन्द्र गुरुन मणि बह 
ह्पति वेद माणि ब्रह्मा सब्र जग ग्चेया । हस्तिन माणि ठेरावत विह- 
गन मणि वैनतेय पुराण मणि श्रीभागवत परमहंस मणि कदेव 
केटेया ॥ ज्ञानिन मणि महादेव ष्यानिन मणि ठोमश्च ऋषिं अश 
बैर मणि मकंडय गिरि मणि सुमेरु भिरंया । तर्न माणि कलटप- 
वृक्ष वीरन मणि महावीर सागर माणे पय समुद्र सरिति मणि विष्णु 
पदी तीरथ माणि व्रज स्थान हरि प्रगटेया ॥ भक्तन मणि प्रहाद 
यतियन मणि टक्ष्मण नारिन माणे उबी त॒रंगन मणि उच्चैःश्रवा 
इद्रधामरहेया । रागमणि भरव तुम मणि वसतत ओाशख्रमणि 
वेदात रंजन माणि संमीत पार ना र्हेया ॥ ताननमणि तान 
सन गायन मणि नारद्‌ गेधवे पणि हाहाहूद बीणन मणि परस्वती 
पीन प्रात ही नाम छेया । स्वरन मणि खरन स्वर सुतेन मणिते 
ग्थरा मृछना मणि आनंदी तिथिन मणि एकादशी उत्तम मणि 
गोविद नाम ठे कष्णानेद्‌ भवक्षागर पार पेया ॥ २४२ ॥ 
राग बिलावल । 

पममणि मीन मयाद्‌ मणि रामच रसिक मणि कृष्ण ओर 
पेज माणे नरहरी । क ठन माण कमठ वरु विपुर मणि वाराह 
ञ्छ्न मणि वामन देह विक्रम धरी ॥ गिरिन माणि कनकागिरि उद्‌- 
।घन माण क्षीरनिधि क्षरन मणि मानसर नदिनमणि सरसरी । 
सगनमाणे गरुड द्रुमन माणि कट्पतरु कापिन मणि हनूमान पुरिन 
भाण अवेष पुरी ॥ सुभट मणि परश्चधर करांतमणि चक्र षर शक्ति 
माण पावती जान शंकर बरी । भक्त माणि प्रहाद्‌ प्रम मणि राधिके 


मागनकां माठ गुह कठ कान्हर धरी ॥ २४२ ॥ 


रम्‌ भर्‌ । 
मदन गुपाङ हमरे राम । धनुष बाण धर विमरु वेणु कर पीति 


( २१२ ) रंगरत्नाकंरं । 


बसन अरु तन वनश्याम ॥ अपनी भुज निन जखनिधि बाध्यो राप 
नचाये कोटिकं काम । दश्चज्िर हति सब अधुर सहारे गोवद्धन 


धारयो कर वाम ॥ तव रघुवर अब यदुवर नागर टीला नित्त 
विमरु बहु नाम । परमार्नद्‌ प्रभु भेद ररित हरि निज जन मिल 


गावत गुण ग्राम ॥ २४९ ॥ 
राग सास्म्‌। 

हरि हरि हरि सुमिरण करो॥ हरि चरणारविद उर धरो ॥ इरिकी 
कथा रोते जहां । गेगा हू चर अविं तहां ॥ यमुना सिधु सरस्वति 
अवं । गोदावरी विंब न खावें ॥ सवं तीथेक बासो तहां । सूर 
हरिकथा रात रै जहां ॥ २४५ ॥ 

= राग बिलावल्‌ । 

नेदरायके नव निधि आई । माये मुकुट श्रवण मणि कड 
पीत बस्तन भुज चारु सुहाई ॥ बाजत तार मृदेग घ्रं गति चरचि 
अरगजा अंग चटाई । अक्षत दूष खये शिर वंदत घर घर बेदनवारः 
वैधाईे ॥ छिरकत दरद ददी दिय दैत गिरत अंक भर छेत उटाई । 
सुरदा सष मिरुत परस्पर दान देत नहिं नेद अघाईं ॥ २४६ ॥ 

राग जेतश्री । 

नेद्‌ मेरे मन आनद भयो हं गोवद्धेन ते आयो । तुमर पुत्रभयं 
हों सुनिके अति आतुर हवे धायो ॥ बेदीनन अरु भिश्ुक सुन सुन 
जहां तहां ते आये। इक परे द आशा लागी वहत दिनन के छये॥ 
ते परे केचन मणि भूषण नाना वसन अनूप । मोहि पिरे मारगमें मा 
नो जात्‌ कृषके भूष ॥ तुमतो परम्‌ उदार नंदजी जो माग्यो स 
दीनो । सो ओर कोन त्रिभुवन मे तुम सर साटो कीनो ॥ कोटि द 
तो पश्यो रहे गो विन देखे नरद जंहो । नेदरा्‌ सुन विनती मोर 


(-क्न्कोक क 


तवा विदा भर हें ॥ दीने वेम कृषा कर मोको जो हौं आय 


यांगन । यशमति सुत्‌ अपने पायन चरु खेलत अवि ओगन । 
मदन मोदन भमा कड टेर यद सुनके धर जा । हों तो तर ध 
को ठाद स॒रदास्त मोहि नाञ ॥ २५७ ॥ 


ते 





फुटकर प्रद । ( २१३) 


राग कन्दर । 
अनोखा खाडलखा खेन मागत चंद । हसन सेखनको रारि 
करत हे मनम भयोरी अनंद्‌ ॥ २४८ ॥ 
राग जेतश्री । 
दूर खेटन निन जाह रख्टन मेरे हारः आये । त दस बोडे 
कान्हर मेया उनको कन्हं पठयेहे ॥ यमुनके तट धेनु चरावत 
जहां सधन अन आऊ । पेठ पताट व्यार गह नाथ्यो तहां न देखे 
हाड ॥ अब इरपत सुन सुन यह बातें कहत हसत र्दाञ । 


सत्त रस्ातर ओेषाप्तन रहि तकी सुरत भुरा ॥ चार वेद्‌ 
गयो शंखासुर जरम र्यो लकारः । मीन हप धरके जव 


। मारयो तबहिं श्दे कर हाउ ॥ मथि सुद सुर असुरनके हित 


मदर नहि बिक्षा । कमठ कूप धर धरणि पीट प्र सुख पायो 
सुरराउ ॥ जव हरिणाक्ष युद्ध अभिराष्यो मनमं अति गरबाड । 
परे वाराह हप रिपु मासयो छे क्षिति दत अगाड ॥ किकिट कूप 


' अवतार धरयो जब जन प्रहाद बचाॐ । रोय नरसिंह जब असुर 


विदारयो तहां न देख्यो दा ॥ बामन रूप धरयो बि छट करं 
तान पेग वसुधाउ । श्रम जर ब्रह्न कमंडलु राख्यो द्र चरण 
परस।उ ॥ मारयो मुनि विनहीं अपराधं कामधेनु ठे आञ । 
इकेदमस वेर करीं निन क्षिति तदहो न देख्यो हाउ ॥ राम हप 
गवेण जव मारयो दश्च शिर वीप भुजाञ । छंक नराय छार जव 
कोनो तहां रहे कहँ हाड ॥ माटीके मिस बदन बिकास्यो जब 
ननी डरपाऊ। मुख भीतर बैखोक दिखायो तब प्रतीति न 
भाउ ॥ त्रपति भीमस युद्ध परस्पर ताहि कर भावं बत । 


एते चीर द्रे टक कियो धर रसे भुवन रा ॥ भक्त रतु 
। अवतार धरयो सब असुरन मार बहा । सूरदास प्रभुकी 
। यहे छीला निगम नेति नित गाड ॥ २४९ ॥ 


+ रग रामकटा। 
कह मित यञ्लोमति के नां । सकट सुखनिपि भख 


( २१४) रागरत्नाकर । 


निरखके नयन तषा बुञ्ञाडं ॥ द्वारे आरज सभा जर रदी निकसबे 
नहि पाड । बिन गये पतिवते शरटे ईसे गोकु माई ॥ इयाम 
गात सरोज आनन रुखित ठरे नाड । सूखुरगन कठिन मनका 
करो काहि सुनार ॥ २९० ॥ 
राम दादरा । 
जग मे देखत दं सब चोर । प्रथमे चोर जोर इद्विन वज्ञ पहा 
मन पोर ॥ पांच चोर सवके उर भीतर चोरी करै करव । 
चोर सथ जयको खव कोड पार न पव ॥ हाकिम चोर चोर 
पुतसदी चोर शदर प्यापारी । तेसेइ चोर जानिये सबको कहा 
पुरुष कृटनारा ॥ ब्रह्मा चार वदत व्ृदाषन बारकं वत्सर चुरायक । 
पाध चोर हरि इदय चुरायो जो जिभुवनके नायक ॥ पाच सात 
मि चोरी कीनो जो जासों बन आईं । मृरदास्र गुण कह रग 
परणे माखन चोर कन्दाईं ॥ २८५१ ॥ 
दहि । 
विश्वभरण पोषण करन, कंट्पतरावर नाम । 
सो प्रभु दधि चोरी करत, परम विवस्ष भगधाम ॥ 
रग वनान्रा 
कबके बौध उख दाम । कमर नयन बादर कर राखे तु वेदी 
सुखधाम ॥ हो मिदेयी दया कदु नाही छाग रदी वर काम । 
देख क्षुधाते सुख ुम्दरानो अति कोमरु तनु याम ॥ छोरो वेग 
वदो विरिया भह बीत गये युग॒याम । तेरी आस निकट नाह 
आवत बोर सकत नहि राम ॥ जन कारण भुज आप धाह वचनकिया 
ऋषि काम । ता दिनते यह प्रगट सूर प्रभु दामोदर भो नाम ॥२५२॥ 
रभ्‌ साभश्म। 
हरर सा कह गवाछि सुनायो । प्रातहि ते तुम्रो रघु भया 
यज्ञुमति उख वाधि खगा ॥ काके ररिकाहिं हरि मारयो 
भोर आन रेवत गरहरायो । तवही ते बांधे हारि वेठेसो हम 


: 


फूटकर पद । ( २१५) 


तुमको आन जनाय ॥ हम बरजी बरज्यो महि मानत सनतदि 
षर अतुर ह धायो । पुरर्यामे वेठे उख ठग माता डर्‌ 
तनु जतिहि अस्तायो ॥ २५३ ॥ 

निरख शयाम दटधर मुसकाने । को बधे को छोरे इनको यह 
महिमा येही पे जाने ॥ उत्पति प्रख्य करत द येई शेष सदस मुख 
एय वखाने । ममरजन तरु उपरत कारण करत आप मन 
मने॥ असुर सहारन भक्तहि तारन पावन पतित कहावतबाने । सूर- 
दास प्रथु भाव भक्तेके अति मति यश्चमति दाथ विकाने ॥ २५४ ॥ 

छद्‌ । 

„ अनुसार अस्तुति युग प्रमानंद्‌ मन सन्भुखखरं ॥ जे जे भगत 
हित सगुण सुंदर देह धर धावत हरे ॥ जो डप निगमन नेति गायो 
बृद्धि मन वाणी परे । सो धन्य गोकु आय प्रगट धन्य यश्चुमति 
उर धरे ॥ धन्य ब्रज धनि गोप गोपी गाय द्धि माखन मही । धन्य 
गोविद बारुलीला करत माखन चोरही ॥ धन धन उरहनो देत 
नेत उटि धन्य अनख वटावही । धनि मो जननी बांधि राखत जाहि 
वेद्‌ न पावही ॥ धन्य सो तरु जास उखट धनि सुजन गट रहय । 
षन्यस्तोतण जासकी रज इयाम भजन वंधाइयो ॥ धन्य ऋषि 
धन ज्ञाप दीनो अति अनुग्रह सो कियो । नासु शिव ब्रह्मादि 
दुकेभ नाथ तुम दन दियो ।॥ अब कपा कर देह व्र प्रभु चरण 
पकेज मति रदे । जहां जन्पाहे कमं वश तह एक तुमरी रति रदे ॥ 
दनवधु कृपालु संदर इयाम श्री ज्रजनाथ ज्‌ । राविये निज शरण 
भवे प्रभुः करिये हमि सनाथ ज्‌ ॥ २५५ ॥ 

पारब्रह्म परमेश्वर अविगत भुवन चतुदंडा नाथ हरी । जब जब 
भ्‌।र परी सतन पे प्रकट द्‌।य प्रतिपा करो ॥ आद्‌ अंत सवक 
तेम स्वामी ब्रह्मादिक हँ अनुगामी । कृष्ण नमामि नमामि नमामी 
रयाकसषधु अंतयोमी ॥ जाको ध्यान धरत योगी नन शेष जपत 
नित नाम नये । सो भव तारण दुष्ट निवारण तेत्तन कारण प्रगट 


( २३६) रागरत्नाकर्‌ । 


भये ॥ जाको नाम सनत यम उपेत भरहर कापित काट दियो । 
ताको पकर नैदकी रानी उखछ सो ठे बांध दियो ॥ जे दुखमोचन 
पकृजलोचन उपमानाय न कडत बनी । जैखुखसागर स गुण 
आगर ओाभा अंग अनंग घनी ॥ नास्दको हम अति गुण मनं 
जाप नदीं वरदान दियो। जा कारण ते प्रभ आपने दोन 
दियो सनाथ कियो ॥ जो दरहके ध्यान न अवत अपर अमर 
ड किंहि ख्ख । सो हरि प्रगट नंदके गन उखरु संग 
थे देखे ॥ जिनकी पदग्जको सुर तरसे अगम अगोचर 
ठनुजारी । जारि बहि प्रणतारत भंजन नन मन रंजन 
सुखकारी ॥ तुमरी माया जीव भुखानो किहि विधि नाथ 
तुम्हें जाने । तुमहीं कृषा करो जव स्वामी तवबहीं तुमको पर्दैचाने ॥ 
ह युकुद्‌ मधूसूदन श्रीपति कृपानिवास कृपा कीजे । इन चरणन 
मे सदा रदे मन यह वरदान हमें दीने ॥ जे केशव जे अधम उधा- 
रन दयासिधु दरि नित्य मगन । जे संदर त्रनराज शशी मुख सदा । 
घसो मम दय गगन ॥ रसना नित तुमरे गुण गवि चवण कथा ` 
सुन मोद भरं । कर नित करे तुम्हारी सेवा नयन संत जन दरद 
करं ॥ नेम घमं त्रेत जप्‌ तप सयम योग यज्ञ॒ आचार करं । नारा 
यण विन भक्ति न रीञ्मो वेद सत सथ साख भरे ॥ २५६ ॥ 
9 
राग सुघराई । 

. वजावि सुररीकी तान सुनि यहि विधि कान्ह रिञ्चवि । नटवर 
वेप पनाय चटकृ सों टि रहे यष्ठुनाके तीर निततवन मृग 
निकट बुरे ॥एेसो को जे जाय यञरुनति जर भर घरहि ठे 
अवि। पोर मुकुट कड वनमाखा पीतांर फटरवै ॥ एक अगर 
ङोभा अवछोकत छोचन जर भर अवि । सृर इयाम के अंग 
अंग प्रति कोटि कम छर छवि ॥ २५७॥ । 


राग वसंत । 
ब्रज यश्ञेदि त अपनो बार । अपनो बाख रसिया गोपाट ॥ 


फुरकर पद । (२३४७) 


नत उट दमे करत रार ॥ स्नान करन गहं यसुन। तीर, रहि भूषण 

श्र धरे हे तीर॥ जू प्रवाह मोरी कमी दीठ। तेर कृष्ण कवर मोरी 

पर्त पीठ ॥ रहुरी मारन मत श्ुठ ओक । मेरा कृष्ण कवर च्रे 

छना ओर॥ ना खवे अन्न ना पीवे नीर । वह कौन समय गयो युना 

र॥ वर अवे नव बार सार। आंगन धाये जब ठोदा सार ॥ देखो सूर 

के यह स्यार । उठ ची हे शार सुखो भर हे खाट ॥ २५८ ॥ 
राग बरवा । 

१६ नत उट कुजन रोकत व्रज पनवारी । कट न प्रत मोरा 
मटका फोरी ओर भीजी पचर सार ॥ जनायकटं जी मे नदन्‌ 
ॐ आगि कवके छर विहारी । हम रग प्यारा देख यसकत हं भोर 
पते रस गारी ॥ २५९ ॥ 


त पीला | (क ४७ 43 
र प्यार नाहि फोरी गागरिया हैरी छबि हार नई पनिहार । 
तु तोरी मोरी चकिया की डरी तपे देती हे गार॥ तू जोन 


भटेमस्त ्वारन चरत न आप संभार । ञ्जम ज्जम पग धरत भूम 
र म तेो्हि दीना सभर ॥ २६०॥ . 
राग मररा। 

छर्थारे वेसी नेक वजःवो । बलि षटि जात सखा यह कह 
कहे अधर सुधा र प्यवो ॥ दुभ नन्म दुरम वदावन दुभ 
मम तरंग । ना जानिये बहुरि कष हेहै इयाम तुम्हारे संग ॥ 
विनती करत सुब श्रीदामा सुनो इयाम दे कान । या यश को 
सनकादि ञ्ुकादिकं करत अमर सुनि ध्यान ॥ केव पुनि माप 
वेष्‌ व्रज धरहो फिरहो सुरभिन साथ । कष तुम छक छीनक 
"सेहो वभोरुख्के नाथ ॥ अपनी अपनी कपि कमरिया 
ग्वाछन दई डाई । सोह दिवाध नद्‌ बूबाकी ररे सकट गहि 
पाई ॥ सुन सुन दीन गिरा युरटीधर चतय यख युसकाई । गुण 
गेभीर गोपा सरलिका रीनी कंठ टगाई ॥ धर कर वेणु अधर मन 
मोहन कियो मधर धुन गान । मोहे सकर जीव जर थठ्के सुन 


( २१८६ } रागरत्नाकर । 


वारे तन प्रान ॥ चपर नयन भुकट नाशा षट सुन संदर गु 
वैन । माने नितेत भाव दिख।वत गति छिय नायकमेन ॥ चमक तमोर 
चंद्रिका माथे कुचित अर्क सुभा । मानो कमर्‌ कोमटर केशरस 
चाखन उड अये अलिमाट ॥ कुडर खोर कंपोटन अरुकत एसी 
शोभा देत । मातो स॒धासिधु मे कीडत मकर पानके देत ॥ 
उपजावत गावत गति संदर अनावातके तार । रस सभ दियो 
पदन मोहनक प्रेम दषे सभ ग्वार ॥ खोलित वैजंती चरणन पर 
इवास्रा पवन कोर । मानो सुधा पियन अदि आयो त्रह्म करमडलु 
फ।र ॥ डोरुत खता मेद्‌ मारुत गाते सुन सुंदर सख वेन । खग मृग 
मीन अधीन भये सव फियो यमुन नर सेन ॥ इलमरात भुकी 
पद रेखा सुभग सांवरे गात । मनु षटवध एक रथ तदी उदय 
कियो अधरात ॥ बके चरण कमर भुज वाके अवलोकन नी 
अनूप । मानो कल्प तरोवर बरवा आन स्च्यो सुर भूप ॥ 
अति सुख दियो गोपा सवनको सुखदायक निय जान । घुरदाप 
चरणन रज मागत निरखत शूप निधान ॥ २६१ ॥ 
रम पूर्वा) 

परे टेढीपाग टदी चंद्रिका टेढे चिभेगीरारु । कुडरोकी छविं 
दख कटि रवि उद्य हीत आर साहं वनमार ॥ सांवरो बदन पर पीतं 
पट ओटन मुख मुरी बाजे मधुर रसा । श्रीमत बह्म 
बन ते आये सग ये त्रनब्ार ॥ २६२ ॥ 

राग वसत्‌ । 

वर घरते वनिता जो बन निकी आन केचन थार भर निछा 
वर कृरन मोहनखारु की । सप्तसुर गावत कड शब्द कोकिंडा गत 
उपगत अति रसाटकी ॥ साज समाज गोपार छ्युडन मिट चर्त 
चारु आति मरार कीं । तानसेनके प्रमु रस वश कर छीनी दी 
मरत चितवन गोपारखुकी ॥ २६३ ॥ ` 

पसम कल्यम्‌ । 

अपने खारुको निमावत मेया । कर कर कौर मुखारविंद मे मधु 


| 


फूट्कंर पद्‌ | ( २१०. ) 


मेवा पकवान मिटेया ॥ व्यंनन खा मीठे खारो अतिरी स्वाद्‌ 
वन्यो भधिकेया । चतुर भ्रमु गिरिधरन लाठको न्या 


करवत छेत बटेया ॥ २६४ ॥ | 
मोहन जानी तिहारी बात। भ्यारू पर घर कर आवत यह क 


नहीं लात ॥ यदी स्वभाव तिहारो जनमको चोरीविन न अषात । 
नेददास कहत नेदरानी प्रेम ख्षेटी बात ॥ २६५ ॥ 
रम नट । 
हरिकी डीखा कहत न अवि । कोटि ब्रह्मांड छिनहि मे नाशे 


छिनही मेँ उपजवि ॥ वाक वच्छ व्रह्म हर ठेगयो ताको गवं नश्ावे। 


दसो पुरुषारथ सुन यश्युमति खीजत पुनि समञ्चावे ॥ शिव 
सनकादिक अंत न पवि भक्तवछर कहववि । सूरदास प्रभु गोकुल 
मंसो घर घर गाय चरे ॥ २६६ ॥ 
राग सोरट । 
इमरी कैट छोड श्रीदामा । काको तुम रारि वद्मवत तनक 


 बातके काम्‌ ॥ मेरी ओद लहु ता बदले बा गहतदहा धारं । छाो 


बड़ो न जानत काहू करत बराबर आईं ॥ हम कारेको तुमहिं बरा 

बर षड नेदके पूत । सूररयाम दीनेदी बनिंहे बहुत कटावत धूत २६७॥ 
शग कटय । 

तोसो कहा धुताईं करिरीं । नां करी तदं देख नाही क त।सों 

मेँ ररि ॥ येह सम्दार तरू बोङत नाहीं कहत बराबर बात । पावेगि 

फर अपनो कीयो रिसन कैपावत गात ॥ सुनो श्याम तमहं सर नाही 

एसे गये विङाई। हमसों सतर होत सूरज प्रभु कमर देहु अब ाई॥ 
राग देवमंधार्‌ । 

काटीके नथन कान काटीनाथ आय द । एषो रूप धार खड 


। मानो कोटि श्चि चे चांदना बेहद भय तिमिर मिटये दं ॥ ब्रह्मा 


| 
| 


वीचार कही बको ना सुध रही भ्र गये! सब कछु वेग उठधाय 
है । चरणन मे आय पर हो अधीन आगे खडे धन्य धन्य भये भाग 


(२२०) रागरत्नाकर । 


दर दिखाये हे ॥ ओर केती नर नार इषं बही प्रेम धार नख रिख 
रोम रोम आनंद बढाये द । कोई एेसो कोतुक किये आहसत वपि 
छियो नाक छेद विष हर कमर रद्य । यथने मध्य का, 
फणं के उपर ठे राग रंग निरत करत अधिक सहाय ६ ॥ 
कहत यो दुनीदास वृंदावन भयो विरस इच्छा पूरी नदका | 
यरोदा कंड ठगायेँ ॥ २६९ ॥ 
राग वसत । न 
श्रीराधे देडारोना बंसरी मोरी । जिस बसी मे मेरे प्राण वसतः 
सं। वेस गइ चोरी ॥ सोनेकी नाहीं कान्हा खूपेकी नादी हर ह 
बांस की पो । काहे से गां राधे कासे बजाॐं कामे र 
गउआं षेरी ॥ मुख से गामो प्यरे तारसे बजाओ ख्कुटी से खजा 
ओेयां वरी । चंद्रससी भन बाङष्ण्‌ छि हरि चरणनकी चेरी २७० 
रग यडा । 
खोलोजी किवार केहि एती बार हरी नाम दे दमार बसो कंदरा पदा 
रमं । दो तो जडी माधव कोकिंरके माथे भाग मोहन हो प्यार 
फिर पञ्चके विचारमें ॥ रागी हो रेगीटी नावो क्यो न दाता परि 
भोगी हो छषीडी जाय धसोनी पतारमं ॥ नायक हां नागरी तो 
टांडो करयो न खादो जाय हें तो वनश्याम्‌ प्यारी वरसो जी बहार मे ॥ 
श्रा स्घधनाथलाल । 
दाहा । 
मुरटी मुकुट दुगायके, नाथ भये रघुनाथ ॥ 
तुखसी रूचि रषि दासि की, धनुपबाणलियो हाथ ॥१॥ 
तुखसी कोशररान भज, मतचित्तवे काहू ओर । 
सीता राम म्यक मुखः तू कर नयन चकोर ॥ २॥ 
राम वाम दिक्षि नानकी, उषण दानी ओर । 
घ्यान सकर कल्याणमय, तुरुसा सुरतर तोर ॥३॥ 
सीतापति रघुनाथज्‌, तुमख्ग मेरी दोर । 


| 
| 
| 


भ्रीरधुनाथलीला । ( २२१ ) 


जेषे काग जहाजकोः भुञ्चत आर न टौर ॥ ४॥ 
नारि विया नाह बाहबर नदा गांठम दाम ॥ 
तुलसी एसे पतितकी, तुम पति राखो राम ॥ ^ ॥ 
कामि नारि पियारजिमि, खोभिदिं पियनिमिदाम ॥ 
एते हो कष खागमिहो, तर्सीके मन राम ॥ & ॥ 
वार बार वर मांगों, दपं देहु श्रीरंग ॥ 
पदक्षरोज अनपायनी, भक्ते सदा सतसेग ॥ ७ ॥ 
दीने दीनदयाल मोहि, वड़ो दीन जन जान ॥ 
चरण कमलको आसर, सतसगतिकी वान ॥ ८ ॥ 
राग भूपाटी 
गाहये गणपति जगवेदन । शंकर सुवन भवानी नदन ॥ सिदि 
परदेन गजवदन विनायकं । कृपासिधु संदर सष छखायक ॥ मोदकं 
प्रेय मुद मगर दाता । विद्या वारिधि बुद्धि विधाता ॥ मंगत तुरति 
द्म कर जोरे । वं गाम पिय मानस मार ॥ २७२ ॥ 
राग विभास्‌ । 
जे भगीरथ नेदनी सुनि चित चकोर चंदनी नर नाग विबुध वंदनी 
ने जह्न बालिका । विष्णु पद सरोज जासि दशा शीष पर विभासि 


भिपथगासि पुण्य राशि पाप छाकिका ॥ विमु विपुर बहति 
वारि शीतख अयताप हारि भँवर वर विभेग तर तरंग माङिका। 
पुर जन पजोपहार शोभित ज्ञि घाट धार भंजन भवभार भक्त 
केर्प थालिका ॥ निज तट बाक्षी विहंग नर थर्‌ चर पश्य॒ पतग कट्‌ 
नटि तापसि सभ ससं पाटिका । तुरी तव तीर तीर सुमिरत रधुव 
रवीर विचरत मति देह मोह मरिपकार्का ॥ २७२ ॥ 
राग कफ । 

धन धन धन मात गेग चाहत सुनि जन प्रसेग भ्रगटी रघुनाय 
चरन करन सुख विहारी । दीनी विधि वंद डार अरि अनग शार 
पार आ मृत मध्य लोकं सेतनको प्यारी ॥ पवेत द्रम र्ता तार 


( २२२ ) राग्रत्नाकर । 


स्वरम ओ पतारु फोर भागीरथ करनध।र सगर तनय तार । || 


अमित वारि अति उतंग चाहत अति शूपरंग दर पर मनन | 


कर पाप पुज हारी ॥ मातारं यचो तोहि राम भक्तिं दे 
रारण गही तुरति दास दान हो पुकारी ॥ २७४ ॥ 

आरनेद वन गिरिजापति नगरी मन क्यों ना षास र्गावत । 
काजी मान नदीं द्वितिया पुर ब्रह्मादिक गुण गावत ॥ वेद पुराण 
वखानत महिमा शारद पार न पावत । निकट प्रवाह वहत्‌ जह 
गंगा सुर नर सुनि दषोवत ॥ जके द्रश्च परश्च अरु मनन कौटिक 
पाप नङ्ञावत । कीट पतंग जीव नाना विधि स्षषकी सुक्ति करावत ॥ 
अंतकार सदा शिवशंकर तारक मेज सुनावत । अगम अरप 
अनूपम उपमा शेष सदस मुख गावत ॥ राम सिया पद्‌ रेत श्रम 
प्रभु तुरुसिदास गुण गावत ॥ २७५ ॥ 

राग आसावरा । 

आज सुदिन श्चुभषरी सुहाई । रूप शीर गुण धाम गम तरप 
भूवन प्रगट भये आई ॥ अति पुनीत मधु मास ङ्गनं ग्रह बार 
योग समुदा । दषंवेत चर अचर भूमिषुर तनुरुह पुखकं जनाई । 
पेद विबुध निकर कुसुमावटि नभ दंदुभी बनाई । कौ्चल्यादि 
मात सभ ह्षत यह सुख वरणि न जाई ॥ सुन दारथ सुत जन्म 
ल्य सब गुरुजन विप्र बुराई । वेद्‌ विहित कर क्रिया परम श्वि 
आर्नेद उर न समाद ॥ सदन वेद धुनि करत मधुर मुनि बह विधि 


बाज बधाई । पुरबासिन प्रिय नाथ हेतु निज निन संपदा ' लुट ॥ | 


मणि तोरन बहु केतु पताकन पुरी रुचिर कर छाई । मागध सूत 


# 


१ त 
प्ल 


द्वार वंदीजन जह तह करत बडाई ॥ सहज व्ंगारं किये वनिता 


यङि मंगर विपुङ बनाई । गावहिं देहि अश्ञीश मुदित -चिरजिय 
तनय सुखदाई ॥ बीथिन कुमङम कीच अरगजा अगर अर्षीर 
उ डाई । नाचि पुर नर नारि प्रम भरि देह दा विक्तर।ईं ॥ 
अमित धेनु गज तुरैग वक्षन मणि जातरूप अधिका । देत 
भूप अनुरूप नादि जोई सकर सिद्धि गद आह ॥ सुखी भये 





शरारधनाथलीला । (२२३ ) 


पत भरमि सुर खट गण मन मङ्िनाह । सबहि समन विकसत 
गवे निकसत विपिन कुमुद विटखाईं ॥ जो सुख सिधु सक्त सीकर 
त शिवे विरंचि प्रभुताई । सो सुख उमगि अवध श्यो दज्ञ दिशि 
कवन जतन कहां गाई ॥ जे रघुवीर चरण चितक तिनकी गति 
प्रगट दिखाई । अविश्ट अमर अनृप भक्ति ठट तुखतिदास्ष तय पाई॥ 
राग भेर । 
भूरज वंशी नमी गरु श्छ हमारा दशगथ सुत राजा रम । 
जानकीके नायक नाथ त्रिभुवनके धनुषधारी सदर उयाम ॥ 
छट्मण हनूमान भरत शद्चहन तिनके संवरे कोटि काम । धीरन 
प्रबीन प्रभु रघुकुर तिलकं विदित प्रगट अयोध्या धाम ॥ २७७ ॥ 
राग तकम । 
ढाठिनि चट दृङ्ञरथ घर जाइये । गदी कै सुनो मेर प्यारी 
जहां सकट सिधि पाहये ॥ कंचन वक्षन रतन भूषण धन अनगिन 


अञन अधाईये । रतन हरी प्रथु राम जनमकी विमल बधाई गाहये ॥ 


हो तो रघुवंक्िन को उदी । सुन दशरथ सत जन्म दृते 
भयां आशा बादी ॥ त॒मरोई यञ्च गाड जह जाॐ पृछा दुनिया 
ठाढी । रतन दी मेरो नाम रामक छुं बया गादी ॥ २५९ ॥ 
शग तिलग । 
कोशल्या मेया चिरजीवो तरो छौना । राज समाज सकट 
सुख संपति अधिकं २ नित होना ॥ मुनि जन ध्यान धरत 
नेरिवास्र अधिक जन्म धर माना । रत्र हरी प्रभु तिभुवन 
नायक तं कर छियो सिखाना ॥ २८० ॥ 
सवैया । 
वग्देतकि पेगति कुद कटी अधराधर पव सोटनकां ॥ चपला 
चमे घन वरिज्ज जग छबि मोतिनं मार अमोलनकी ॥ वुषुषारी 
र्टं रुटके मुख उप्र कैडट ठो कपोरन की ॥ न्बोच्ावर प्राण 
केरे तुलसी अछि जाँ रखा इन बोलन कौ ॥ २८१॥ 


( २२४ ) रामरत्नाकर । 


राग कान्हरो । 


ठभधुकिं चरत रामचंद्र बाजत पेंजनियां । किंककत उठि चर्त 
धाय परत भूमि ठटपटाय धाय मोद गोद खेत दशरथक। 
रनियां ॥ अचर रज अंगार विविध भांति सों दुखार तन मन 
धन वारिदेत कदत मृदु वचनियां । मोदकं मेवा राट 
मनभावत रे खर ओर रेड स्चिर पान केचन रुतञ्जुनियां ॥ 
आनद सज कंड्ु कंठ यीवा अति रुचिर रेख काच कुटिरु कमं 
वदन मंद स ईसनियां । विद्रुम सौ अधर ठित बोरुत प्रय 
भधुर वचन नारा अति सुभगवीच रटकत रुटकनियां ॥ अद्भत 
छदि अति अपार को कवि नहि वरणे पार कह न सके शश 
जिह सहस्र तो रसनियां । त॒रुसिदास रूप रंग परतरको दिये 
का रघुवरकी छि समान रघुवरछषिवनियां ॥ २८२ ॥ 


राग विभास्‌ । 
भोर भयो जामो रघुनंदन । गत व्यङीकं भक्तन उर चंदन॥ 
राशि कर हीन छीन युति तरे । तमचर मुखर सुनो मेरे प्यार ॥ 
विकसत केज कुमुद ॒विरुखाने । ठे पराग रस मधुप उडाने ॥ 
अनुन सखा सव बोडन आये । वेदिन अति पुनीत गुण गाय ॥ 
मन भावतो कटे कीजे । तुरधिदाक्तका जूठन दीने ॥ २८३ ॥ 


राम प्रभाती । 


. प्रात्‌ समम रघुवीर जगि कोशचर्या महतारी । उठो टार ज 
भोर भयो है सुर नर मुनि हितकारी ॥ बऋह्मादिक इद्रादिक नारद 
सनकादिक ऋषि चारी । वाणी वेद विमल यञ्च गावं रघुकुठ 
यडा विस्तार ॥ वेदीनन गेधवे गुण गवं नाचत देदे तारी । उमा ' 
दित रिव द्वारे ठे हीत कुखादरु भारी ॥ कर अस्रान दान 
प्रयु दीनो गो गज कंचन हारी । जय जयकार्‌ कर्त जन 
माधौ तन मन धन विहारी ॥ २८४ ॥ 


नः 


भ्रीरधुनाथलीला । ( २२५ ) 
प्रभाती । 
जागिये कृपानिधान जानराय रामचंद्र जननी करै बार बार 


, भरर भयो प्यरे । राजेव ठोचन विशार पीत वापिका मरा 
` छित कमर वदन ऊपर मदन काट वार्‌ ॥ अरूण उदेत विगत 


डर्वंश शाकं किरन हीन दीन दापि ज्योति मछिन युति समूह 
तारे । मना ज्ञाम घन प्रकाञ्च बीते सब भव विलास आश आप्त 
तिमिर तोष तरनि तेन जारे ॥ बोङुत खग निकर मुखर मधुर कर 
प्रतीत सुनो श्रवण प्राण जीवन धन मेरे तुम बारे । मनो वेद वेदी 
सुनि वंद सूत मागधादि विरद वदत नय नय जय जयति 
कैटभारे ॥ विकस्त कमरवरी चरे प्रपुंन चंचरीक गनत कड 
कोमर धुनि त्याग कैज न्यरि । मनो विराग पाय सकट सोक 
कूप गृह विहाय भृत्य पेम मत्त फिरत गुणत गुण तिहरे ॥ सुनत 
वचन प्रिय रसरारु जागे अतिशय दयार भागे नंजाङ विपुर 
दुख कदंब टारे । तुरुिदाक्च अति अनद्‌ देखे मुखारविद 
छ्टे भरम फंद परम मंद द्रद्र भारे ॥ २८५ ॥ 
र्‌[ग्‌ वटव । 

आन तो निहार रामचेद्रको मुखारविद चदहू से अधिकं छि 
छागत सुहा री । केसरका तिलक भार गरे सोहै स॒क्तमाख 
धूवरवारी अछ्कन पर कृडरु छविं छइं री ॥ अनियारे अरुण 
नयन बोखत अति रित वेन माधुरी मुसकान प्र मदन हं जाई 
शं । एमे आनंद केद्‌ निरखत मिट जात द्वद छबि पर वनमार 
कान्ह्र गहं हों बिकाहं री ॥ २८६ ॥ 

राग विभास। 

मोरुत अवनिप कुमार ठे नृप भवन द्वार शूप शीट गुण 
उदार जागो मेरे प्यारे । बिखुखत ङुमुदिन चकोर चक्रवाक हषे 
मोर करत ओर तमचर खग गनत अटिन्यारे ॥ रुचिर मधुर 
भोजन कर भूषण सन स्कर अंग संग अनुन वारक सव विविध 





एयाय 












( २२६ } रागरत्नाकर । 


विधि संवरे । कर्त गह ठकित चाप भंजन रिपु निकर द | 
कृटि तट पटपीत तरण शायक अनियारे ॥ उपवन मृगया विर्दर | 
कारन गवने कृपाङ जननी यख निरख पुण्य पुंन निज विचारे 1 
तुरुसीदास्ष संग लीजै जान दीन अभय कीजे दीने मति विम ॥ 
गवि चरित वर तिहार ॥ २८७॥ ,_ । 
राग रल्‌ । 4 

छर दीसी धिया पन्देया पगन छोरी छोटी सी कछोटी काः । 
छोटी सी तरकसी ॥ सत श्ुटी ञ्जीनी दामिनीकी छि छीनी | 
सदर वदन शिर पगिया नरकसी ॥ वय अनुहरत विभूषण विरचित | 
अंग जोदे निया आवत सनेदकी सरकसी ॥ मूरतकी सूरत क 
न प्रे तुलसी पे जाने सोई जाके उर करके करकी २८८॥ 
राग खमाचा जंगला। | 

पगिया शिर लठ हरी कर्टगी उर चंदन केसर खोर दिये । , 
मनमोहन राम कुमार सखी अनुहार नदीं जब॒जन्मखियि ॥ पग त | 
पीत कसे कनी बरमारती की वनमार दिये । विहरे सरय॒ तः , 
कुजन म तहां रामसखे चित चोर यिय ॥ २८९ ॥ | 
राग आसावरी । | 


| 


सखीरी मनि संग वाक कके । रतनारे नयना जके ॥ रष 
ङश्च कोटि वदनकी शोभा इयाम गोर तयु जाके । श्म 
रुषण कौशल्या जाये दज्जरथ नाम पितके ॥ ऋषिको यक्घ ` 
संपूणं करके अव आये राजक । आपदा सबकी इरी रामने कार 
कृरन सियाके ॥ कीट मुहर मकराकृत कुंडल धनुषबाण कर जक । 
मौतमऋषिकी नारि अहस्या तारी दै चरण द्ुवाके ॥ सब सखियं 
मिट शषियके स्वयंवर पजा करत उमाके । तुरुसिदासर सेवकं , 
रघुनंदन रेख र्खे विधनाकि ॥ २९० ॥ | 

राग कान्हर । 
टमकं ठमक चरुत चा जनकनंदनी । मधुर वचन तोतरे 


भीरधघ॒नाथलीला । ( २२७) 


ेयताप मोचनी ॥ सोहत नव नीक वसन मंद हाप्त रुचिर दशन 

स्षखुकत उरमार सकर देववंदनी । नूपुर पग बजत मानो सामवेद 

करत गान शुद्र वैट रुचिर नादं उर अनंदनी ॥ जगतत मात सखिन 

` सग विहरत वहु करत रंग अग्रदास निखेत छबि भव निकंदनी२९१ 

| रम मर्‌ । 

विहरत अागवा म देखे कुक भानवा । कीर मुकुट केचनको स्चर्के 

मकर मनोहर कैडर अलके भार तिक केस्रको राने गख वैनंती 

माङ विराजे मधुर वचन करने धनुष वानवा ॥ पीर्तार कटि 

पर कस काछछे मन भरुसकात फिरत वन आछछे काकपक्ष शिर सुंदर 

सोहं देखत राम षण मन मो विधि शकर इनदीं को धरं ध्या- 

नवा । कही सी जब पेसी वानी खिर खोक पति जीवन जानी 

ञोभा सकट रछोककी नगम तारी श्चि चरणकी रजने दरशन 

। ठनो तजो ग्रह मानवा ॥ कुसुम समेत वाम कर दोना छोटा वर 

| ससी अति रोना या देखत सथ भई सुखारी त॒ठसी मुदित विदेह 

| कुमा बदरि चरी गिरिजाके भवनवा ॥ २९२ ॥ 
रग द्स। 

मेया मोको वैरन धनुष भयोरी । जन्म जन्मको परा रासन 

| सड धुन कंथों न गयो री ॥ देश देशक भ्रपति माये ति भर कडु 

 नटरचोरी । कहा कोम माइ बपिको होरतैने विषक्थोंन 

। दियोरी ॥ उठे राम गुरु आज्ञा षाह सुमन समान लियो । त॒ल- 
सीदास प्रभुके कर परशे खंडो खंड भयो री ॥ २९३॥ 

रभ प्रज । 

सखी रग भनि दोर राजकुमार । निरख सखी नयनन भर 

नीके शोभा अमित अपार ॥ भुज दंडन चंदन मेडन प्र चमक 

चांदनी चार । ठित कठ रेखा विचित्र ससि उर कषटनके 

हार ॥ रंगभरूमि मणि जटित मंच पर वेढे सभा मंञ्ञार । मानो रवि 

उदयाचट गिरि ते निकस्यो तिमिर विदार ॥ खंड खंड ब्रह्यंड 


(२२८) रगरत्नाकर । 


खडके भूपति जरे अपार । केसे धनुष उठायो तोस्यो किनहं न 
पायो पार ॥ कटि निखंग कर धनुष बाण लिये हरन चरे महिभार । 
साहा रामचंद्र छवि उपर दास कन्दर बिहार ॥ २९४ ॥ | 
राग केदारो । 

छेहुरी खोचननको राह । कवर संदर सौवरो सखि सभि 
संदर चाह ॥ खंड दरकाद ड ठे जानु ठंषित बाहु । रुचिर उर 
जयमार राजत हेत सुख प्भकाहु ॥ चिते चित हित सहित नख 
शिख अंग अंग निवाहू । सुकृत निज सिय राम रूप विरोचि पतिर्है 
सराह्‌॥ मुदित मन वर वदन शोभा उदित अधिक उछाहु। मनो दर 
कर्कं ॒कृर शरि समर मध्यो राहु ॥ तयन सुखमा अयन हाथ 
सरा संदर्ताहु । बक्षत तुरुसीदाप्त उर पुर जानकीको नाह ॥२९ 

र₹ममकट्‌र्‌। 

मनम मन॒ मनारथ रोरी । सो हर गोर प्रसाद एक ते कौोरिकं 
कृपा चौगनी भोरी ॥ प्रण परिताप चाप चिता निशि ओोच सकोच 
तिमिर नहि थोरी । रवि कुर रवि अवरोकि सभा सर हित चित 
वारिज वन विकस्योरी ॥ कवर कंवारि सव मंगर मरत नरप दोऽ 
धरम धुरधर धोरी । राज समाज भूर भागी निन लोचन ह 
रुद्यो इक ठोरी ॥ व्याह उचछाह राम सीत्राको सक्त सके विरंचि 
रच्योरी । तुीदाप्त जाने सो यह सुख जा उर बसत 
मनोहर जोरी ॥ २९६ ॥ 

राग भूपा । 

वन्यो सिय प्यारीको बन । किं वरव मोदेत मनरा ॥ 
मोर श्जिर सानेको धारी । विविध पणि चिच चमतकारी ॥ कर्न 
छवि मर्दी की भारी । महावर पगन चिरकारी ॥ ककन का 
कमनीयता, कदी कवन पे जाय ॥ अर्क अलक खख खक 
ररक आटी परक न प्रतं सहाय ॥ गरे गज मोतियन को गजरा । 
चरन चितवन गति चित्र चोरी । वचन की रचन खातर । 


हि | 





"ऋ ~ ~~ 


चि 


श्रीरषनाधलीटा । (२२९) 


ह कः क 


गरष तल विवेस् भई गोरी । घापके काम दाम छोरी ॥ रसन असी 
मुख म्यान ते, सुधा मुखी सित धार ॥ काट कामिनी कतर करी) 
इपर दडरथ गजकमार ॥ रँगीटी अंखियन मे कजरा ॥ २९७ ॥ 


राग प्र्‌ज्‌। 
बन्यो सखि दृढह अजब रेगीखो । दशरथ कवर सवयो अद्भत 
सोहत परम छबीखो ॥ अनग्याही ग्याही सब व्याही देखते रूप 
ठगीरो । रामस्षखे अब र्गत प्राण संम पियरो अवध नवीरो ॥२९८॥ 
रग दादरा । 
> आली सियावर केसा सोना । चितवन मं चित आन फैस्यो 
है देख सखी चरु राज ठटोना ॥ जनकशहर मं कहर मच्यो है 
भूल्यो खान पान सवकोना । श्री रघुरान मोरवारे पर अवतो 


। मोहि फकीरिनहोना ॥ २९९ ॥ 


राग रूष कट्याण। 
देख सखी चिर पाग रामक केसी सही द । मकेत गिरपि चंद्र 
चाह चपला जनु मोदी हे ॥ बड़ बड़ जा विशार विभूषण ट्ख 
तेण तोर हे । संद्र नयन विशार बदन प्र हसि थाोरीदहै ॥ उर 
मोतियनकी माल कान कट कुड जोशी दे । नाभिर्गंभीर उद्र 
भिवरी रख शारदं बोरी हे ॥ पीतांबरकी कनी का पीत पिकछारी 
र । रामगुखाम अनूप शूष छख मति मेरि थोरी हे ॥ ३०० ॥ 
९।ग क[न्टरा। 
_ देखोरी छवि राम वदनकीं । कोटि कोटि दामिनि द्पेण दुति 
नदत काति कपो रदनकी ॥ नाशा च पुसकान माधुरी मंद्‌ 
केरी आति घुमड मदन को । फव रद्य पकुट अङूकन प्र 
मनो फंस हग मीन फैसनकी ॥ चोरत चित भुकुटी हग शोभा 
कुडर ञ्जलक खोर चंदनकी । रामसवे छि कटि न जात जब सुधि 
न रहते रख वदन वसनकी ॥ ३२०१ ॥ 
| राग खमाच। 
चंच रग रतनारे तेरे चोट रगे सोई जाने । सुन दशग्थके कंवर 


( २३०) रागरत्नाकर । 


लाड़रे कासर कटू को माने । चितवतदी षाय कर डारत राखत 
ना तनु प्राने । रामरा यह प्रीति अखोकिक रामस्षखे पटिचाने ॥ 
राम प्रज। 
तरे रतनरे नथन रगे कोशख्राज किशोर ॥ मिथिखापुरम 
आय सवनके वरवस प्राण ठग । कुक इयामता ल्ियि सिताई 
सुधा ंगारपग ॥राम सखे खि जु रतिपतिके शायक से उर गड ॥ 
ग कालिगडा । 
पिया तोरी नजारेया जाद्‌ भरी । जिरि चितवत तिर व कर 
राखत सुंदर इयाम राम धञुधरिया ॥ जचरुफन युत मख चंद्र प्रकरी 
नाशा मणि खुटकत मन हरिया । युगर प्रिया पिथिङापुर बापिन 
फसी जार मानो प मछरिया ॥ २०४॥ 
तेरी नजरो कि सेफकी धार । सुनिये हो अवध छैरु द्दारथकं 
वायट किये तँ हजार ॥ तेरी चितवनमं मन आन कैस्यो है मिधथिटा 
पुर के बजार । मधुर अटी पिया साची कहदेड कब आओगे दिङदा॥ 
राग भेरवी । 
जाटम नयन मेरे नि रदिदे । खर्च र्मे रूप रघुव्रके कर 
अराभ नरि बर्दिदे ॥ बरन वरज रही अरन न मनदे हरज मरन 
षब सिदे ॥ करं कर यत्र रत्र हारि हरे जाय जोरावरी खिद २० 
रग रेपामजकदल्पाण 
कुंवर दशरथके रंग भरे । कोटि काम संद्र सुख मदर अदर 
आन अरे ॥ रंगीरी पगिथा पेच धरे । रत्र चडित शिर पेच पेच 
पोरे पनके बीच परे ॥ श्रवण शुभ कुडरु सुधर घरे । 


सरकं कपोर छोर मन मोह सिये हमरे ॥ बनी मोतियन की माट | 
गरे । कमर नयन सखुखदेन रेन दिनि मन ते नाई ठरे ॥ करन ‹ 


केकन रत्र जरे । सयाम वरण मन दरन रत्र इरि चरण शरण उबर ॥ 
राग विलाव्ल । 
करीर मुकुट शीश धरे मोतियनकी मार गरे कानन कुडरः कर 


भरीरघनाथलीटा । ( २३१, 


धनुष बाण सोहै री । अरुण नयन अनियारे अतिही खगत प्यारे 
दशरथ दुरे सवहीको भन मेहि री ॥ संदर नाशा कपोरु अर्क 
ररक मधुर बोर भा तिरक रानत बांकी भौ दै री । ठंबित 
भुन अति विशार भूषण जडित नार अंग अंग छवि तरंग कोरि 
मदन मोर री ॥ पीतांबर सोहे गात मेद्‌ मद्‌ सुक्षकरात जनक भवन 
चरे जात गति गथेद को है री । कान्ट्र करणानिधान भेर सखि 
भिवन प्रान जानकी ञ्वरोखे वेड रामको यख जोहे री ॥ २०८ ॥ 
राग समनाच। 

गमकुमार सङ दज्ञरथके या गस्यिन अवहीं जो गयोरी । 
पटे तनु भूषण एूटनके ग ग अद्भत खूप छोर ॥ गदी देख 
अटा पर मोको चलन मिस छिन एक ठयोरी । गद्‌ उछार तक्यो 
हारे पातन धवट पट तथ खोर दयो री ॥ तव अपनाय ठ्ड मे 
वा पिया दयम प्रेम अँकूर भथोरी । रामसखे धरी सुध बुध सब 
अंखियन मे अथ राम रयोरी ॥ ३०९ ॥ 

राग दादरा । 

ससखि ठखन चो नृप कुंवर भखो मिथिलापति सद्न तिय। 
नरो । शिर कीट युकुट किमे पिये ईपि हेरि इरत हमरो 
हियरो ॥ ग साजत दे मोतियन गनरो अनियारी अँसियनः 
सोहत कृनरो । चित चाहत दे उड नाय मिं रघुराज शंड 
गरो सगरो ॥ ३१० ॥ 

राग देश। 

` देस पए जनकषुरकी नारी नाथ कैस्च गजके फंद छडाये । 
तिहारो यही अचरन मन भाये ॥ गन ओ माह ठँ जट भीतर 
दारुण द्वद मचाये । मजकी टर सुनी रघुनंदन गरुड छोड उठ धाय ॥ 
भिटनीके बेर सदामकं तेडक सचि रुचि भोग रुगे । दुयोधन 
की मेवा त्यागो साग विदुर वर प्रये ॥ ईदढने कोप्‌ किये) त्रन उपर 
छिनमे वारिं बहाये । गोवद्धेन स्वामी नख पर टीनो ईदरको मान्‌ 


( २३२) रागरत्नाकर । 
घटाये ॥ अजनके स्वारथ रथ हक्य महभारत मं गये । भारतं 
मे भरुदीके अंडा घंटा तोर वचय ॥ ठे प्रहाद खंभ से बाषयो 
राजन प्त रिखयें । जन अपनेकी प्रतिज्ञा राखी नरसिंह षप 


बरनाये॥छोरे न छुटे सिया जीको कंगना केसे चाप चढाये । कोमर' 


गात अंग अति नीके देखत _मनटि छुभूयि ॥ नरह जरै भीर परी 
सतन पर तँ तदै होत सहाये । तुरुसि दास सेवक रघुनेदन 
आनंद मसर गाये ॥ २११ ॥ 


राग जगल । 

रेल्योरी छोचन भर राहू ॥ पुष्पन वष॑त मुनि जन हपैत सिया 
गपक[ अजब विवाहू । पिथिरापुरकी सखी सयामी समञ्च समदय 
शिखदेव सब काहू ॥ फिर कव राम जनकपुर पे हम नाहि नगर 
अयोध्या नाह । तुरुसीदास परस्पर दोउ पिरे नरप दर्थ 
मिथिलापुर नाह ॥ ३१२ ॥ 

जगा । 

देखो री यह्‌ नयनन भर भर होत बरत पिदा दञ्जरथकी ॥ 
गछिन मलिन गृह महङ अट पर अरुण भार कामिनि गवं री । 
या विधि सियनीको व्याहन आये कव रघुनाथ बहुरि अवे री ॥ 
धन्य अयोध्या धनि पिथिलापुर धन्य सिया जिन राम वस्यो यी, 
धन्य धन्थ बारुक दोउ बके धनि राना दशरथ पतनी री ॥ खान 
पान विस्षराय सभी मिरि बार बार सिय रामर देखे । इत रक्ष्मण 
उत भरत शग्जुहन भाग भटे गजा दशरथ के ॥ मणि बिन सपे चकीर 
चंदर बिन जङ बिन मीन कडू कैसे जिये री । तुकुसीदास छवि वरण 
कहत हे यह मरत मेरे मन मं उसी री ३१२॥ 

राग कन्दरो । 

भुजम प्र जननी वार फेर डरी । क्या तोस्यो कोपर कर कम 
खन शंभु शरासन भारी ॥ क्यो मारीच सुबाहु महाषट प्रबरु ताडक 
मारी । मुनि प्रसाद मेरे गम कषण की विधि सब करवर टारी ॥ चरण 





~ 


भीर घनाथलीटा । ( २३३ ) 


रेणु डे नयनन रावत क्यों म॒निवध्र उधारी । कहो धों तात क्यो 


जीत सकल नरप बरी विदेहकुमारी ॥ दुसह गेष मूरति भगुपति 
अति तृपति निकर ॐ कारी । क्यों सोप्यो सारंगह।र रिय करत 
बहत मनुहारी ॥ उर्मैग उ्मेग आनंद विकते बधुन सहित 
सृतचारी । तुरुसिदास आरती उतारत प्रम मगन महतारी ॥ ३१४॥ 


रागं कालिगडा । 

निरखत शूप सिया रघुवरको छवि नरि जनत॒ वखानी । ज।रति 
कृरतं कोशल्या रानी ॥ कनक थार गज माणिक मुक्ता भग्यो वेद 
पिधानी । मास्यो मान सकल भूपनको महिमा वैद बखानी ॥ 
तारन धनुष जनकं प्रण पूरण तीन छोक मं जानी । जनकरायकी 
खना राखी परञ्युराम हित मानी ॥ सुरपुर नारिं अवध पुरवासी 
करत विम यडा गानी । नचत नवर अपसरा प॒दित मन वरष 
मुमन षन ॥ रत्र मंदिर मे रत्न सिह सन वेठे सरिंगषानी । मात 
कश्चल्या करत आरती दषे निखे परसकनी ॥ दशरथ सहित अव- 
धपुर वाक्षी उचरत जे जे षानी । तुरुसिद(स यह अविचल नो 
भक्ते अभय पद दानी ॥ २३५ ॥ 

रग करत्‌ । 

ग्चुवर आज रहो मरे प्यारे । नो तमको वनवास दियो दे करियो 
गमन सकर ॥ रघुबर कर सुनो मरि जननी यह त्रत नेम हमर । 
जवन रह षर मात काशटा दशयस्थ बषाचा हार ॥ साता सर्हित 
सुमित्रानदन भये कुटु ते न्यरि । तुरुसिदापर प्रभु द्र गमन कियो 
चरते नयन नर डरे ॥ २१६ ॥ 

राग पीट । 

मेरी सध आन लियो रघुरया । चोदा वरस मोहि कव खग 
पाते मोहि पठ इक न रहामा ॥ भरत श्हन प्रजाके पारी र॑ 
र हार बजाया । राम ठषण सिया वनको तिधारे भरत फिर 
भराया ॥ तुरुसिदास जिन हरि नहि सुमरे विरथा जन्म वाया ॥ 


( २३४) राग्रललाक्र । 
राम दश 

बिना रघुनाथके देखे नदीं दिख्को करारी हे । दम।र। मति 
की करनी सकर दुनिया सो न्यारी दे ॥ विमुख जिन राम सा, 
कीना रेसी जननी दमारी हे । खगी रघुवंश मं अगनी अवध्‌ सगरा 
उजारी दे ॥ भरत शिर राट धरणी वे यही करता पुकारी ह । 
सना जव तात का मरना मनो करछीसी मारीदे ॥ परा व्यङ्कर 
हआ बसुध दगन से नीर जारी दे । धक मे ध्यान सूरत का मुच वृष्णा 
ज।[ भारी दे ॥ परं रघुनाथके पाड यदी तुरुसी विचारी ई ॥२१८॥ 

राग विहाग्‌ । - 

मिरु जाना राम प्यारे नयना तरसं तरे दखन को ॥ वन प्रमोदं 
मं खडा पुकार स॒निया रूप उजरे । सुंदर श्याम कमर्‌ दख 
रोचन मो नयनन क तारे॥ राम सख ज्या जर्‌ विनं मछ 
तड़फत प्राण हमारे ॥ ३१९ ॥ 

राग काटिगडा । 

नँ कोन वन दो री माई मेरे दोनो बारुकवा ॥ आगे आगे 
गम चरत पाछे रक््मण भाहं । बीच जानकी अधिकं विराजे 
राजा जनककी जाह ॥ अंतर रोवे मात कोशल्या बाहर भार 
भाईं । राजा दङञारथ ने प्राण तजे केकेयी मन पछताईे ॥ इद्र गरज 
भादों बरसे पवन चरे पुरवा । कोन वृक्ष ते भगत होगे सिया 
ङषण रघुरादे ॥ रावण मार राम धर अगि घर घर वजत वधा । 
मात कोट्या करत आरती तखसिदास्न वलि जाई ॥ ३२० ॥ 


राग विरावल । 
नृपति कवर राजतत मम जात । सुंदर वदन सगेरट्‌ रोचन 


त प. 


। 
। 








मकंत कनकं वणे मृदु गात्‌ ॥ अंशन चाप तुण कटि मनि पट जटा + 


मुकुट विच नूतन पात । फेरत पाणि सरोनन सायक चोरत चिति 
सहज मुसकात ॥ सग नारि सुकुमार सुभग सुडि सजत बिन 
भूषन नव सात । सुखमा निर्ख माम वानितनके नटिन नयन 


 श्रीरघुनाथटीटा । ( २३५ ) 


पिकसत मन प्रात ॥ अंग अंग अगणित अनंग छबि उपमा कदत 
सुकवि सकुचात । पिय समेत नित त॒रुसिदास चित भसत 
किशर पथिक दोड भात ॥ ३२१ ॥ 
रग कट्या । 
पूछत भ्राम वध्‌ मदु बानी । गोर इयाम अभिराम सुभग तनु 
यह तमरेको र्गत सथानी ॥ शीर स्वभाव षण छघु देवर कर 
रर धनुष समंनर पानी । पिय तन चिते ह्रे नीचेकर सखिन 
विरोकि सिया सक्षकानी ॥ को तुम कोन देञ्चते अयि जिहि पुर 
पसो सुमेगर खानी । चरुत पियदि पाय आन विनि राजङकवरि 
किमि करे बखानी ॥ यह्‌ दोड कवर अवधपतिके सुत में विदेद 
ननया जग जानी । ठान कुमति उर वसी सवति पन राज समय 
वृन दनो रानी ॥ सियके वचन सुनि सखी दुसखितभई पठ 
छिन मनो विरह गङानी । एकं कै भर भूषन कीनो वन नरि 
। दीनो कीनो हानी ॥ राम ठषण सिय पंथ कथा सुनि जके इदयं 
पस छिन आनी । सो भवक्षिधु तरे गोषद निमि नन तुरी 
यह करत वखान। ॥ ३२२ ॥ 
राग विलावल । 
फिर फिर राम सिया तन हेरत । तपित जान जर ठेन र्षण 
गयं भुज उटाय उचे चट टेरत ॥ अवनि कुरंग विहग दुम डारन हप 
नदारत परक न प्रेरत। मगन न इरत नेरख कर कमटन सुभग 
शरासन सायक फेरत ॥ अवरोकत मग छोक चहुं दिश मनो 
पकार चंद्रमर्हिं धरत । ते जन भूरिभग्य भरतर पर तुर्सा राम 
पथक्‌ पद्‌ जेरत॥ ३२३ ॥ ॥ 
| रम्‌ प्ट 

मेरी सध आन छखियो सिय प्यारी । मति कैकयी वनवा 
दियाहै प्राणो सो अधिक प्यारी ॥ कपटी मृगके पे धायो 
रेछमन कियो रखवारी । मे तोहि सिया बहुत समुञ्चयो ते एक 





( २३६ ) रागरत्नाकर ! + 


न पानी हमारी ॥ रामचंद्र जब गिरे धरणि पर ख्छमन रोय पुकारो । 
तुलसीदास प्रभु वन वन दठत विधनाकी गति न्यारी ॥ ३२४ ॥ 
राग गोरी । + 
कुटव तज शरण राम तेरी आयो । तज गढ ठक मूक ओं 
मंदिर नाम सुनत उठ धायो ॥ भरी सभां रावण वेव्यो चरण 
प्रहार चायो । मूर अंध कष्मो नहि माने बार बार समुञ्ञायो ॥ 
आवत हा रुकापात काना हरर रस केठ छठ्गायो । जन्म 
जन्पके मिटे पराभव गम दरहा जव पायो ॥ हे रचुनाथ 
अनाथके वधू दीन जान अपनायो । तुरुसीदासत ग्चुवरकी 
ररणा भक्ति अभयपदं पायो ॥ ३२५ ॥ 
₹[ग्‌ कदर । 
दान हित विरद पुरगणन गाया । आरत बधु कृपा प्रदुटं 
चित जान शरण रौ आयो ॥ तुमरे रिपुको अनुज विभीषण वंश 
निशाचर जयो । सन गुण सीट स्वभाव नाथ कोर चरणन 
चित खायो ॥ जानत प्रभु दख सुख दास्नके ताते कह न सुनायो । 
करकरूणा भर नयन विरोको तब जानां अपनायो । वचन विनीतं 
सुनत रघुनायकं दस कर निकट बुकायो ॥ भेटचो हरि भर अंक 
भरत जिमि कंकापति मन भायो ॥ कर पंकज शिर परस अभय 
कियो जन पर देतु दिखायो । त॒रुतिदास रघुवीर भजन 
केर को न अभयपद पायो ॥ ३२६ ॥ 
राग धनाश्री । 
सत्य कहां मेशे सहन स्वभाड । सुनो सखा कपिपति 
ठंकापति तुमसों कहा दुराड ॥ सम विधि दीन दीन अति जड 
मति जाको कत न उाईं । आये शरन भजो न तजों तिहि यहः 
जानत ऋषिराड ॥ जिनको हं हित सब प्रकार चित नाहिन ओर 
उपाउ । तिन हित र्गि धर देह करो सब डरा न सुयश नशाउ ॥ 
पुनि पुनि भुना उटाय कहत दों सकट सभा पतियाड । नार्हिन 


शीर ुनाथदीखा । (२३७ 


कार प्रय माहं दास स्म कपट प्रीति बहना ॥ सुनि रधुपातिके 
वचन विभीषण प्रम मगन मन चाड । तरसिदाप्त तज 
आश्च जपि सव एसे प्रभुको मार ॥ २२७॥ 
+ राग काफी जंगला । 
तात कि सोच न मात कि शलोचरु ओच नहीं मोहिं अवध 
तजे की । शोच नदीं वनवास ययं कि सोच नहीं मोहि सीया 
ह्रे की ॥ बाटी हतेकी शोच नीरे शोच नहीं मोहि विपति 
प्रकी । रुखछमन धरणि परे का श्चोच नही शोचनहीं मोहि रंक नरे 
की। तटी ओच भयो इक मोको भक्तं विभीषण बाहे गहेकी ३२८ 
ग विहयम। 

शरण गह शरण गह शरण गड रावणा सेतु जर बंध रघुवीर 
आये । अष्टदश पदम योधा जुरे अति बरी उडत पग धूर रवि गगन 
छये ॥ कोटि योधा जरे जनकके नगर म धनुषना क्या उखय 
# कृ} । तोस्यो धष मज नार तरत भें जान रीन रानाराम 
| सोरे ॥ वाछि सों श्ुरमा योधा अङिति वी ताहि सामथ्यं ना 

नगत माहीं । छभ्यो जष बाण रघुनाथके हाथको गिरिं परयो 

रणि फिर उव्यो नारीं ॥ ठे मिलो जानका बात अस्रान की वेग 
| धवो नहीं विरम कौजे । सुर स्वामी रंग खर ज्य खये 
| भयो हे काट वचाय छने ॥ ३२९॥ 

राग गि । 

अब देखो राम ध्वजा फहरानी । इटकत गक फरकत नेजा 
गरद्‌ उदी असमान ॥ खक्ष्मण बीर वारि सत अंगद हनूमान 
| अगवानी । कहत मंदोदरी सखन पिय रावण कोन कुमति 
| सिय आनी ॥ जिस सागर का मान करत हं तापर शिखा तराना 
| तिरिया जाति बुद्धिकी ओष्ठी उनकी करत बडाई । धुव मंडट से 
। केर मग्‌/ॐ वह तपसी दोड भाई ॥ इनूमान जसे पायक उनके 
॑ रल्मण जैसे भारं । जरत अथि मं कूद परेगे शोच कथं नाहं पाई ॥ 





आ 





( २३८ ) रागरत्नाकर ।, “ 
मेषनाद्‌ से पुत्र हमारे कुंभकणे से भाईं । एकं बेर सन्मुख दोय रडे- 
गे गग युग होत बडाई ॥ इक रुख पूत सवार नाती मोत आपनी 
आई । अग्रके स्वामी गढ रका षेरी अनहं समञ्च अभिमानी ॥३३० 
राग काटिगड़ा । ू 
जथ जय जय रघुवंश्चदुररे  सुखसागर रविवंशा उजागर छख 
ङ्कित मनोहर प्यारे ॥ यज्ञ सुधारन असुर सहारन गोतम नारि 
उधारन हारे । जनकं स्वयंवर पावन कीनो भूृगुपाति ग्वं निवारण 
हारे ॥ पिता वचन सुन राज काज तज अनुज सहित वनको पग- 
धारे । वाछि वधन वेदेदी शोधन टंकापाति भुज भंजन हर ॥ 
जगनायकं प्रभु संत सदायकं गावत वेद्‌ पुराण पुकारे । राम षे 
रघुनाथ रूप रुख युग युग येही विरद तिहरे ॥ ३३१॥ 
₹1 रयामकल्याण। 
सखी बह देखो रघुराटे । गगन मगन प॒ष्पकं विमान पर दं बैठे 
सुखदा ॥ संग मं फवी जनक जाई । ज्यों सावन घन माहि दामनी 
दमकत छवि छां ॥ कपिनकी भीर संग भारी । इनरमान सुग्रीव 
विभीषण अंगद युवराई ॥ मात कौशल्या दरषाहै । कंचन थार 
सुधार आरती करे सुमनभाई ॥ देवगण एूरन इरि खाई । अट 
गज .सेपति रचुवरकी सुर नर मुनि गाई ॥ याचकन मन मांगी 
पां । देत अशीर अघाय रतनदहरि अरि बि बर नाहं ॥२२२॥ । 
राग गोरी । | 
अवध आनद भये धर आये रक्ष्मण रम ॥ पररे मिरे भरः । 
तजी भेया पाठे कैकयी माय । घर घर मिङे अयोध्या वापीं पे 
कौडाल्या हरिकी माय ॥ नवीं राम सिंहान बैठे कहो ठक की 
यात ॥ मात करालया प्रन छागी केसे तोडे गदंक । वाट ब 
रक्ष्पणने रोक्यो ओवट रोक्यो राय ॥ दरवाजा अंगद ने रोक्य। 
कृद पडे हनुमान ॥ गवण मार अहिरावण मारयो दियो विभी | 
पण रज ॥ गाय बजाय जानकी राये गावत तुखसी दास ॥३३२॥ 





शरीर घुनाधथटीटा । ( २३९५. ) 


राग पीट । 

भरत कपि से उऋण हम नादी । सो योजन मयाद्‌ सधुकां 
करद्‌ गयो छिन माही ॥ छंकाजार सिया सुध छाय गरव नडा मन 
पाहा । रक्ती बाण ङ्यो रक््मणके शोर भयो दर माहा ॥ 
दरोणाणिरे पवत ठे अये भोर हान नदिपाई । अहिरावणकी भुना 
उखारी बेठ रद्यो मठ मारी॥जो पे भरत हनुमत. नरी दोकतको खाते 
भग माहा । आज्नाभंग कभ नाह कानां जाह पडया ताह नाई ॥ 
तखुपिदास मारुतसुत महिमा प्रथु अपन सुख गाई ॥ ३३४ ॥ 

राग व्रभनता। 

प्रात सरमय उठ जनकनेदनी अिथुवन नाथ जगावे । उठो नाथ 
मम नाथ प्राणपति भूपति भवन बुखवे ॥ उरञ्ची मार गे मोति- 
यनक कर ककण सुरञ्चवि । प्रवर वारी अर्कं ञ्जरकं पागक 
पच संवरे ॥ कमङ नयन मुख निरख रामको आर्नेद उर न समावे। 
'कान्हर जाप्त जश्च रघुवरकी इरष निरख भण गावे ॥ ३३५ ॥ 
| रभ्‌ कट्याजम। 

देख सरवि आज रघुनाथ शोभा बनी । नीर नीरद वरण वपुष 
भुवेना भरन पात अभर धरन हरन युति दामनी ॥ सरथ मनन करये 
पग सनन लिये हेतु जन पर दियं कृपा कोमर धनी । सननी 
भावत भवन मत्त गज वर गवन कंक मृगपति ठवन कुँवर कञ्च 
पनी ॥ सवन चिकन कुरटिङ्‌ चिकुर विरुटित मृदल करन विवरत 
पुर सरस सुखम। जनी । ठित अहि शिद्च निकर मनो शशि 
सन समर छरत धरहर करत रुचिर जतु युग फनी ॥ भार 
नानत तिक जरुन छोचन पटक चारु भ्रू नाशिका सुभग शक 
भाननी । चितुक संद्र अधर अरूण द्विन युति सुधर षचन गभीर 
मदु हाक्त भव भाननी ॥ अवण कुंडल विमर गड मेडख चपल 
फटिति कट कांति अति भांति क्कु तिन तनी । यग कंचन 
पकर मनो विधु कर मधुर पियत पर्ह॑वान कर सिधु कीरति 


भ | {1 त~ 


(२४०) रागरत्नाकर । 


भनी ॥ उरसि राजत पदिक ज्योति रचना जधिक भाल सु विञ्ञार 
चहं पास वनी गज मनी । इयाम नव॒ जलद प्र निरख दिनकर 
कला कोतुकी मनो रदी वेर उडगन अनी ॥ मेदरन प्र खरी ना 

आनंद्‌ भरी निरख वरपहि विपुर कुसुम कङम कनी । दास तर्सी' 
राम परम करूणाधाम काम उत कोटि मद्‌ रत छवि आपनं २२६॥ 


छ रग प्हाड । 


छवि रघुषीरकी चित चोरन ॥ जरकसी पाग तिलक मृगमद्को 
तापर केटगी हीर । उर मणिमार्‌ पीतपटं राजत चत मत्त 
गज धीर ॥ कपा निवासीके प्राण जीवन धन सुध हूं न भूषण चीर ॥ 
टगन बसी रघुषीर की छवि दो ॥ शोभा सरस रही मोरी आरी 
विहरत सरयके तीर ॥ शीतर मंद्‌ सुगेध कोरा बहती है भिविध 
समीर । जानकीद्‌[स छबि देख मगन भये शोभा श्याम शरीर॥२२८॥ | 
अँखिया र्भी थर रूप रंभीरे रामा ॥ क्यारी कक कठ वाना 
मेये बड गेयां रस कूप ॥ चेटक लाय लुभाय खियो मन नतर 
मे अनूप । कृपा निवासी ठ्गन ना छट सुनियो अवधके भूप॥२२९॥ । 
राग सारट। 
अँखिय। राम रूप अनुरागी । इयाम वरन मन इरन माधुरी 
भराति अति प्रिय छामी ॥ सुंदर बदन मदन शत शोभा निरख निरख 
रस पामी । रत्र हरी परु टरत न टार परम प्रम रग रामी ॥२४०॥ 
अँसिय। राम रूप रस भीनी । कोटि काम अभिराम इयाम धन 
निरख भरं य छीनी ॥ छोकरन कुर्कान न मानत नूतन नेद 
रगीनी । रत्रहरी केसे अव निकसे होगई ज्यों नर मीनी ॥ ३४१ ॥¦ 
राम खट । 1 
मेरो हग छाग्यो जाय सुन रमा हप तिहार । वन प्रमादकी कुन 
गरी मे चोरयो चित्त हमारो ॥ मृदु सुसक्यान विलोकन से क 
टोना मोषे डरि। राम सखे अब बिन पिया देखे सब सुख खागत खारो॥ 










शरीर घुनाथीला । ( २४१ ) 


राग काटिगडा । 

वको हमारो यार सैँवटिया । बँक ठटपटी पीत र्पेटे बकी 
पाध तट्वार सवलिया । वकि शीश जरतकी पमिया वकि बाड़ 
अतवार सवलखिया । रामस्खेको मन हरिरीनो दशरथ सुत 
सरदार सर्वेखिया ॥ ३४३ ॥ 

राग नंगला । ४ 

काेको वपि तीर कमनियां । भदे कमान बनी नो तिहारी 
भयन प्रक दांड शरकी अनियां ॥ संत हदय वन मन मुम द्रटत 
चुन चुन मारत शब्द्‌ रसनया । रामसखकं[ वाथर्‌ काना बन 
अवि रे जार घर कर्नियां ॥ ३४४ ॥ 

क्या बुखाकं अधरन पर हरक । जवते दृष्टि परी दे मेरी तथ 
त छन पर परत न पकं ॥ कषा अप्षमस्षर अर सधनि क्षा 
सुखमा पर सरवर अर्क । सिया राम पिया मुख मयक पर म्ना 
'अमीकी मूरत रुके ॥ २४९ ॥ 

यह्‌ दो चंद्र बसँ उर मेरे । दशरथ सुत ओं जनकनंदनी अकण 
केमरु कर कमन फे ॥ चद्रवती शिर चमर दुरावतत आस पाष 
ठेर्ना गण चरे । वेढे स्वन कुन सरयु तट चन्द्रकखा तन दस 
हस हेरे ॥ टित भुजा दिये अञ्च परस्पर बुक रहे कञ्च कपोखन 
नैर । रामसखे छि काहे न परत जब पान पीक मुख स्के लुक गेर्‌॥ 

जय श्री जानकीवदटभ खरं । मणि मोदेर ओरी कनक महर म 
विपुर रेगीटी बाछाह्‌ ॥ कोड गावत कोर वेणु बनावत कोर मदग 
इफ ताला । युगल विहारो भावत दो लखाटन ठखिं छे 
भरं नंरारार्‌ ॥ २४७ ॥ 

[. राग वडहस मदर । 
| त॒म ञो मेरे प्यारे दशरथ राजदुखरि । नवल दस्टेया मति 

सुकुमारी तुम जोबन मतवारे ॥ टे देत रत अति संद्र चोत 
चैतत हमारे । सुन सखि वचन मधुर मुसकानं प्रिया <" पतवारे ॥ 


( २४२) रागरत्नाकर । 
मधुर प्रियाके गेरेखाग अब मिलो जानकी प्यारे ॥ २४८ ॥ 
₹[ग पाका) 
डुटन सीताराम अवधपुर्‌ रग मादर म | माण केचन क 


र्च्येटि हिंडोर खत पिया प्यारी परम सरि म ॥ विमखार्ढकं 


सखी रप्िक ञयुखवं अतर र्गा परभरचदिरु मे । सरयू सला 
देपति अ्वरागे पान ख्य साढा प्रम दा्हरु म ॥ २८९ ॥ 
राग दर चछर । 

सावन वन गर्जं धूम घूम 1 बरसत शतर नख घुम ञ्युम ॥ 
कमर कार कोकिडा षर रहस चकोर चह दि डाटं नांचत व 
अति करत करार मोर म।रनी चम चम ॥ कंचन को हिंडील 
सर्के रेशाप पट मट्‌ मखमरुके चुन चुन कडा विद्छोना इक 
करट कटी दर्‌ तूप त्रप ॥ चर्त समीर तरिविध पुरवाईं मद 
सुगंध महा छवि छाई बुं ननकमुता रघुराई बहु बार यखां उम 
उम ॥ मा राम रामनी भामिन दमक रही मानो छवि दिन श्ट 
देत नारि मज गामिन पायर बानं छम द्म चछरूम ।1 जय जय करत 
सु मन सुर वषत इद्र निशान बजावत दषंत दास गणे गगर छविं 
निखेत छाय रषयो सुख रूम रूप ॥ ३५० ॥ 

राग वसंत 

गावो वसत वसंत पंचमी ममर दिन रघुरान कवरको । आवी 
सव मिरु गधं गुणी जन तान तरग उमेग रंग भर को ) बाजत तार 
मृदंग इंच डफ प्रेम रँगी सारमी फरक । गाय गाय रघुनायक 
गुण गण रततहरी दिये रामी हरषो ॥ ३५१ ॥ 

नवट रघुनाथ नव नवल श्रीजानकी नवर तु कन्त वत 


आई । नवर कुषुमावठी फू चहदिशि रदी नवर मारुत नवटः। 


सुधा ॥ नवर भूषण वसन पहन दौड रंगमगे नवर पिया 
सखी निगखें सुहा । नवङगुण शूष जोगन जडत नित नया रतन 
हारे देत आक्षिष वधाई्‌ ॥ ३५२ ॥ 


गिरिं व ` 


मः 


भीर चनाधीटा । ( २४३) 


तेरुत वसंत राजाधिराज । देखत नभ कौतुकं सुर समाज ॥ 
सरे अनुज सखा रघुनाथ साथ । ज्ञोरिन अबीर पिचकारी दाथ ॥ 
बाजे मृदंग डफ तार वेणु । छिरक सुध भरे मछ रेन ॥ वरपत् 
प्रसून वर विदुष वद्‌ । जेन 94 < छ कुमुद चंद ॥ त्द्मारि 
परशोसत अवध वास । गावत कट कीरति तुरुसिदास ॥ २५२ ॥ 
राग टयड । 

9 अवध नगर सुंदर समाज टये खेत गम छषण हारी । बाजत 
तार म्रदंग आंञ् डफ केङार रंग करी षनवोरी ॥ इत ते भरत 
शत्रटन आये उडत गुलाठ खार भई खोरी । रतनहरी श्री अवध 

। विहारी विरजीवो संदर दोउ जोरी ॥ २५४ ॥ 

राग हार ददर । 

रत रघुराज आज रंग भरी दारी । राम टषण भरत राद्रुहन 
संद्र वर जोरी ॥ कंचन पिचकारी करन केसर रंग बोरी । गद 
गह भर रंग भरत कह कंद हौ रोरी ॥ उड़त रंग बर गुखाट भर 
भर भर री गारी दे दे अमीर डारत बरजोरी ॥ रंसो प्रदं 
। चानत इफ़की षनधोरी । गाय गाय॒ धाय धाय मीत मुख 
रोरी ॥ अवध नगर रंग वटयो सजनी निरखोरी । रतनहरी रामराज 

युग युग न टरौरी ॥ ३९५५ ॥ हर 

राग हीरो । 

द्रारथ रान छबीरो केर होरी खेत अवि री । राजकूमार 
 रेजार संग सिये रंग मचे री ॥ कंचनकी पिचकारी करन लिये 
। अति छबि पवि री । उडत गुलाल खाटरेग भीनि मन सो भवि 

। री ॥ ठफ़ मृदगकी धुन मिट अद्धत राग सुहावे री । रतन हरी श्री 

। अरे विहारी पै बलि टि जावे री ॥ २९६ ॥ 

1 राग प्रज । च 

कछ गार जिन डारो । बरजोरी न करो रघुनंदन राजी 
देथ हमारो ॥ इकञ्चोरो न भुरकं जाय वैया छट जाय कचवारो । 
गम्ल थार पेयां परत मेरो धृवट पट न उघारो ॥ ३०५७ ॥ 


(२५५ ) रागरत्नाकर । 


राग हारी । 
तेरी होरीकी अलक दशरथके ठार मेरे मनमे बसी निके 
पटक । गा गुखारु रर रंग भीनी तेरी प्रम भरी अंखियन 
की पटक ॥ नयन विशार छुडित मत्तवारे तेरी अजब कैसी कडटं 
मे अर्कं । रतनहरी जो सनो तो कह इक अरज दमारी 
हे तुमरे तख्क ॥ ३५८ ॥ | 
रागदश। 
रघुवर तुमको मेरी खाज । सदा सदामे शरण तिहारी तुम 
पडे गरीबनिवान ॥ पतितउधारन बिरुद्‌ तिहारो श्रवणन सुनी 
अवाज । ह तो पतित पुरातन किये पार उतारो जहाज ॥ अष 
खंडन दुखभेजन जनके यदी तिहारो काज । तुरुतिदास् पर 
किरपा करिये भक्तेदान देहु आज ॥ ३५९ ॥ 
राग वस्त । 
वेदो रघुपति करुणानिधान । जाते दृष्टे भव भेद ज्ञान ॥ रववेश 
कुभुद सुखप्रदं निेश । सेवत पद्‌ पैकन अन महेश ॥ निज 
भक्त दद्य पाथोज भग । खावण्य वपुष अगणित अनंग ॥ अति 
प्रर मोह तम मारतंड । अज्ञान गहन पावकं प्रचंड ॥ अभिमान 
सिधु कुभज उदार । सुररंजन भजन भ्रमिभार ॥ रागादि सपं 
गण पत्रगारे । कदपं नाग मरगपति भुरारि॥ भव नरषि पोत 
चरणारविद्‌ । जानकी रमण आनंदकंद ॥ हनुमत प्रेम वापी मरार । 
निष्काम कामधुकं गो दयाल ॥ अेरोकतिरुक गणगहन राम । 
कृह तुरुसिदास विश्राम धाम ॥ २३६० ॥ 
राग नट । 
हों हरि पतित पावन सुने । हों पतित तुम पतितपावन दर 
बानक वने ॥ व्याध गणिका गज अनामिढ साख निगमन भने । 
ओर पतित अनेक तारे जात कपे गने ॥ जान नाम अजान ठन 
जान यमपुर मन । दाप्त तुरृक्ती शरण आय राखिये अपने ॥ २६१ ॥ 


श्रीरधुनाधटीटा । ( २४५ ) 


राग जंगला। _ 
चिति रय दीन ओर करकी कटाक्षहि । चिति दीन भर 


| कीर बार षार करि निहोर जान दीन विपति छीन साहिषी विचार 


। 


॑ 


छीन खाय छीन पाहि ॥ लगा रोटि महीन मोटि खरा खोटि बडा 
शटि तुमसे नहिं कष ओट हाथ है तिहरे । ना तिहाई रोजगार 


पेट हीसे एरै काज सनिये गरीवनिवान राम ररन उद्र भरन मेरे 


राम राखो रण यथा धेनु बाछहि ॥ दारी द।प् खाय पाय श्वान भो 
मजार जाय बारिड कडार जहां आसन करडाप्तरिं । चै जूठन 
क प्रसाद्‌ तोरा कवर सा तो फिर पध ठीजो मोरी इनके 
पम ॒पाछहि ॥ करुते वेकोठहां तो सनिये रधुवंश केतु तो 
निकेत ते निकार तमको नदिं खोर राम खेद देवं आछहि । मागं 
पलि चरण सेदं बार बार देहं देर नारि कडु रों देद्य राखिये 
केनारे । ताते कर चरण जोर मोको नहि ओर ठौर त॒म तज ओर 
न कहां अवधके दुखारे ॥ दास त॒रुक्षी टकर खोर छाग रहो तुमरी 


" ओर चौकट नहीं छृटे नाथ जोकोईं ्रिञ्चकोरे । श्च अगर नाक 


र्शर करु न प्रे तमरी बिगर छटे नदी नाम नगर डगरड्याम प्यरे॥ 


रग दर) 

करुणानिधान सनियोजी कदु मेरो कानहे भाय । प्रहादके हित 
कारी खंभ फोर देह धारी नरसिह नाम पाये सब सेतनके मन 
भाये ॥ दोपदी जो भक्ततेरी जो आन सभाम षेरी चीरोकी छह ठेर 
मष आहं बार मेरी ॥ ठमद्‌। विपातके साथा जर इषत राख्या हाथी 
भत्र मरी बेर माधो कहि सोथ दातो जामो॥गनकाो जो अरन मानी 
यह विदित वेद वानी अब मेरी ओर देखो मोह अपनो कर टेखो ॥ 
भक्तनके फद कटि अध कोट कोट नटिजी्मे बारषार टेष्ं टक 
पाट तेरी हेष ॥ कड कोटि पतित तरे जी मे गिनत गिनत दारे 
महाराज अवध बिहार भज रपस्खे बार्हारा ॥ ३६३ ॥ 

राग भेख। 
जाऊ कां तनि चरण तिहार । काको नमि पतित पावन जग 


( २५६ ) राग्रत्नाकर । 


किदं अति दीनं पियारे ॥ कौने देव बराय विरददित हटि हटि 
अधम उधार । खग मग व्याध पषाण विटप जड यमन कवन सुर 
तारे ॥ देवदन॒ज सुनि नाग मनुज सब माया विवस्र विचार । 
तिनके दाथ दाप्त तुरसी प्रमु कटा अपनपा हरे ॥ ३६४ ॥ 
रगडा । 
दीनक दयालु दानि दृष्षरो न कोई । नाहि दीनता कहाँ द 
दीन देखो सोई ॥ मुनि सुर नर नाग असुर सादिव तो वनेरे । पे तो 
जो रावरे न नेक नयन फेरे ॥ भिभुवन तिह कार विदित वदत 
वद्‌ चारी । आदि अंत पध्यं राम सारिवी तिहारी ॥ ताह मग 
गनो न र्मौगनो कायो । सुन स्वभाव शीर सुयश याचक जन 
आयो ॥ पाटन पञ्च विटप विहग अपने करीन । पहारान दशरथ 
कै रेकं राव कीने ॥ तू गरीवको निवान मे गरीबतरो । बार 
कृषि कृपालु तुलपिद्‌स मेरो ॥ २६५ ॥ 
रम्‌ टरा । 
तू दयालु दीन दों तु दानि रौ भिखारी । सं प्रसिद्ध पातकी व 
पाप पुज हारी॥। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन पोषा । मिमान 
आरत नदि आरत दर तोसो ॥ ब्म तू जीवरों तू ठक्कर 
चरं । तात मात गुरु स्खातू सभ विधि हितमेरो ॥ तोहि माहि 
नातो अनेक मानिये जो भावे । ज्यों त्यो त॒रुसी कृपालु चरण 
शश्ण पवि ॥ ३६६ ॥ 


१ 





राग ्चादी । | 
रे किहि कौं विपाति अति भारी । श्रीरवुवीर दीन हितकारी । 
मम इदय भवन प्रथु तारा । तह वसं आय बहु चोरा ॥ अति कठिन , 
करे वरजोरा । मानं नाह विनय नरोरा ॥ तम मोर छोभ हकारा ॥ 
मद कोध योध रिषु मारा ॥ अति करं उपद्रव नाथां । मरेदै मोटि 
जानि अनाथा ॥ मे एक अपित वरपारा। कोड सुने न मोर पकारा॥ 
भागेह्‌ नारिं उवार । रयुनायक करो संभारा ॥ कद तुरुतिदापत 


४ 


भ्रीर प्रनाथ खीला । ( २४७) 


सुन रामा । ट्ट तस्कर तव धामा ॥ चिता यह मोहि अपारा । 
अपय ना राय तिहारा ॥२६७॥ 
राग आसावयी। 
खज न छगत दाप्तं करावत । सो आचरण वि्ार ओच 
तनजौो हरि तुमका भावत ॥ सकर संग तज भजत नाहि सुनि 
जेप तप याग वनावत। मोसम मद पहा खट पामर कोन जतन 
तिहि पावत ॥ हरि नमर मन घ्रसन दय असमंजस मोहि नना- 
वृत्‌ । निरि सर काक कंक बक शकर क्या मरार तहं आवत्‌ ॥ 
भाक शर्ण जाय करावद्‌ दारुण चयतप बुञ्चावत । तिह गय मद 
माह लाभ सात स्वमाह्‌ भटव नरावत ॥ भवसारताका नाव 
पत यद कह आरन प्तमृद्यावत । ३। तिन हरि परम वेर कर 
तुमसों भो मनावत ॥ नार्दिन ओर ठौर मोको तति इट नातो 
खात । राख शरण उदार चडामाण तुङषि दास गुणगावत।॥२६८ 
राग्‌ कालिगडा। 
टम रघनाथ गुणनके गवेया । ताना रीर ताना रीर तातुम तन 
नना नाना नहि जने ताता थया ॥ भक धरपद कवित्त तलना 
नाहिन छ्यार . खिख्या । गात सगत प्रबध भिषत जाति इनक 
नाह गेया ॥ इम अथाई कार करारत नाहिन भांड भवया । 
रतनहरी रघुनाथ भजन षिन काहू कता राम रमया ॥ ३६९ ॥ 
पता पतित उधार समा। मरे दुःख नवाय आ्ररमा॥ 1 
तो बबल देवर नटडी । गटहार इमेर साहं कंटड। ॥ प्यार बञ्चा 
नहं जीया मे ठंटड । मतो बार दे घर भार्डा ॥ आर्ग जन 
पिछिमरी डाट्डी ॥ बाञ्चो नद म साहदड़ा। हत्था र्ट 
पारा रा चरडायां । प्यर्‌ वाञ्च सभागहार कूडाषां ॥ खन ट 
तां सभी गध प्रीया । शाहृसेन फिर ओ उतावखा । पटा चा< 7 
धादे चिदे रो चावला ॥ कोह ठंग मिट साई ह। रावखछा ॥ ~° ॥ 
[ग आसविर्‌। । 
कोन जतन विनती कर्य । निज आचरण विचार हार हय मान 


( २४८ ) रानरत्नाकर । 


जान डरिये ॥ निहि साधन दरि द्रवो जान जन सो हढ परिहरिये । 
जाते विपति जाट नि्ि दिन दख विदि पथ अनुप्रिये ॥ जानत 
हु मन कमं वचन प्रहित कने त्यि । सो विपरीत देख परसुखं 
विन कारण ही जरिये ॥ युति पराण सबको मत एदी सतस 
सटढ धरये । निज अभिमान मोह इषा व तिसे न आद्रिये ॥ 
सतत सो परिय मोहि सदा जाते भवरनिधि परिये । करो अब नाथ 
कोन ब ते संसार शोकं हरिये ॥ जव कब निज करुणा स्वभाव 


ते द्रवो ते। निस्तरिये । त॒रुसिदास विशवास आन नहि 
कत एच पच मारय ॥ ३५१ ॥ 


सवेया । 
आगम वेद पराण वखानत कोटिक मारग जार्यै न जाने । 
ने सुनि ते पुनि आपुदही आपका इडा कदावत सिद्ध सयान ॥ 
धम्‌ सभी कलिका ग्रसे जप योग विराग ठे जीवं परान । 
को करि शोच मरे तुरुसी दम जानकीनाथके दाय विकाने॥३७२॥ 


कवित्त । 
जादी हाथ धनुष चटायो हे श्रीतापति जाही हाथ रावण संहार 
खक जारी दे । जारी दाथ तास्यो जो उबारया हाथ हाथ गाह जादा 
हाथ सिधु माथि रक्ष्मी निकारी दे ॥ जादो दाथ गिरिवर उरगाय गिरं 
धारी भयो जादी दाथ नद काजनाथ्यो नागकारीहे। दा तो अनाथ 
[थ जोर करो दीनानाथ वादी हाथ मेरो हाथ महषेकी वारी है २७३ 
राग भेरवी । 

ब दुरिह्‌। रघनाथ हमारे । जेस द्रे भक्त प्रहखादरिं खंभ 

फारि रिरणाक्ष सहारे ॥ जभ दरद राना बस्कि देत दरश नित। 
नित प्रति द्वारे । जसे ठरहे भक्तं विभीषण छंका जार सा रावण 


मारे ॥ जेसे दुरहे द्रपदसुता पे सेचत चीर दुशासन हारे । 
ड्ग्दा दास तुलसि पर दमस पातत नकन तारे ॥ २७४ ॥ 


| 


शरीरवनाथलीटा । ( २४९ ) 


राग धनाश्री । 
दरि मेगे मनदठ न तजे । निशि दिन नाथ देडै शिख 
पहु विधे करत स्वभ॥व निजे ॥ ज्यो युवती अनुभवत प्रसव अति 
दारुण दुख उपजे । रोय अनुकर विसार शङ सव पुनि खट 
पतिं भजे ॥ खोटुप भ्रपत अ्रमित निशि बार शिर पद्‌ आन 
यजं । तदपि अधम विचरत तिहि मारग अनहं न मट्‌ रने ॥ 
हौ हार्यो बह यत्र विविध कर अतिखाय प्ररु अने । तुरसिदास 
वेड होत तभे जब प्रेरक प्रभु बरजे ॥ २७५ ॥ 
राग सार्ट। 
पसा म्रटतायामन का । पर्हार्‌ राम भाक्त सुरसारता जख 
करत आसिकन क ॥ धम समूह्‌ निरख चातक ज्यों त्र षत जान 
मति यन की । नहिं तँ शीतलता न वरि पनि हानि होत छोचन 
की ॥ ज्यों गच कांच विलोक शर जड छांह आपने तनकी । 
ट्टत अति आतर अहार वद ति विक्षार आननकोा ॥ कर्द खग 
को कुचार कृपानिधि जानतहो गति नकी । त॒ङतिदास प्रभु 
दरो दुसद दुख लाज करो निज प्नक ॥ २७६ ॥ 
शग {ड । 
जर कौन मागिये को भांगवो निवारिदहे । तुम विना दातार 
कान दख दरिद्र टारिदि॥ धर्म धाम राम काम कोरि रूप रूरो । साह 
सप श्िधि सजान दान खड़् शरो ॥ सुसमय द्वे दिनि निशान सब 
के द्वार बाजे । कुप्तमय दशरथके दानि तू गराबनिवाजं ॥ तेवा 
विन गुण विहीन दीनता सुनाये। जे जे ते निहाक किये फे 
फरते पाये ॥ तटसिदास याचक रच जनि दान दाजय । रामचन्द्र 
क्त्‌ चकोर मों कीजिये ॥ २७० ॥ 
राग जेजेवंती । 
प्राति की रीति रधुनाथ जान । जात र वरणका नाद 
मनं ॥ प्रीति प्रहादकी जान करुणानिधीं खंभ सों प्रगट नख 


( २५० ) रागरत्नाकर । 


उद्र भाने । दौड गजरानके कफैदको काटने गरुडको ड 
आये उने ॥ अधम कु भीखनी बेर दिये रामको पाम मन्‌ 
मगन अतिही सरने । मी पक्षी महा अधप आमिष भला 
ताहि तु पर सुरपुर पठने ॥ जानकी कारणे जोरि कपि भाट दं 
काट सी रंक गट कों टहाने । वर का भाव उत्साह हरि मिटनका 
अंतकी पर अगमं समानि ॥ भक्त भगवंत अंतर निरंतर नही 
यरी तो निगम आगम बखान । दास कान्हर यदी रीति रघुनाथकी ` 
आपसे भक्तको सरस माने ॥ ३७८ ॥ 
राम सोरठ । 

जानत प्राति रीति रघुराई । नाते सम हते कर राखत राम 
सनद सगाई ॥ नह निवार देह तज दशरथ कीरति अचर चलाई । 
देसे पितुते अधिक गीध पर ममता गुण गरुवाईं ॥ तियविरदी 
सुग्रीव सखा छवि प्राणप्रिया विसराईं । रण पस्यो बधु विभीषण दी 
को शोच द्य अधिकारं ॥ षर गुर गृह प्रिय सदन सासुरे भे जव | 
जर पटनाहं । तव तहँ कदी रावरेके फटनकी रुचि माधुरा त 
पाईं ॥ सहज स्वकूप कथा मुनि वणंत रहत सकुच शिरनाई । 
केवट पीत कहत सुख मानत वानर बंधु बडाई ॥ प्रेम कनोडो राप 
सो प्रथत्रिथुवन ति काट न भाई । तेरो ऋणी हौ कल्यो कपि 
स एेसी मानिहे को सेवकाई ॥ तुरसी राम सनेह शीर उखि जो न 
भक्ति उर आई । तो तोहि जन्म जाय जननीजड तनु तर्णता मँवाई ॥ 

राग जेतश्री | 

श्री रघुवीरक यह बनि । नीच हं सो करत नेद सो प्रीति मन 
अनुमानि॥ परम अधम निषाद पामर कन ताकी कानि। ख्यो सो उर 
खाय मुत ज्यों प्रमकेो परदचानि ॥ गीध कौन दयालु जो विधि च्य. 
हिसा सानि । जनक ज्यों रघुनाथ ताको दियो जरं निज पानि ॥ 
प्रकृति मरिन कुजाति वग सकर अवगण खानि । खात ताके 
दिये फ अति रुचि वखान बखानि ॥ गजनिचग अर रिपु विभीषण 





शरीर घ॒नाथटींखा । ( २५५१ ) 
शरण आयो जानि । भरत ज्यों उठ ताहि भेटत देह दा भुखानि ॥ 
कौन सोम्य सुकर बानर जिनहि समिर्त हानि । किये ते सव सखा 
पूजे भवन अपने आनि॥ गम सहज कृपाल कोमट दीन हित दिनि 
दानि । अजह से प्रभु वरसी कुटि कपट न सनि ॥ ३८० ॥ 

शाम प्रभाती । 
संवि मनक मता रघुवर सचि मनके मीता । कव उबरी 
काडीको धाईं कव पद आई मीत। ॥ जटे फक तकं प्रभु खाय 
नेकं छाज नहि कौता । ठकापतिको गवं हग्यो दे रज्य विभीषण 
दीता ॥ सुग्रीव सखा कियो रघुनंदन वानर किये पुनीता । सफ 
ज्ञ सुनि जके कीने सव भृपन-बर जीता ॥ भसम रमाई कर्द 
। अहल्या गणिका योग न टीता । तरुसिदास भ्रमु शुद्धचित्त रुख 
सवरि मोक्ष पद दीता ॥ २८१ ॥ 
रग सार । 

रेते राम दीन हितकारी । अति कोमल करुणानिधान शिन 
। कारण पर उपकारी ॥ साधन दीन दीन निज अष वञ्च शिला भई 
। मुनि नारी । गह ते गवन परङञ पद पावन वोर्‌ श्ञाप ते तारी ॥ 
। हिसारत निषाद तामस वषु पु समान वमचारी । भेला हदय 
टगाय प्रेम वञ्च नहिं कुरुजाति विचारी ॥ यदपि द्रोह कियो सुरपति 
सुत कहि म जाय अति भारी । सकर लोक अवखाकि शोक इत 
रण गये भय टारी ॥ विदेग योनि आमिष अहार पर गौध कवन 
तरत धारी । जनकं समान क्रिया ताकी निज कर सव बात सवारी ॥ 
॥ अधम नाति शवरी शठ लोक वेद ते न्यारी । जान भ्रीति 
। दे द्रश्च ऊपानिषि सोर रघन उधारी ॥ कपि सुग्रीव अधर भय 
्याङकल आयो शरण कारी । सहि न सके दारुण दुख जनके इत्यो 
बालि सह गारी ॥ रिपुको बधु विभीपण निरिचर कान भजन 
भधिकारी । शरण गये आगे होय डीनो भेटयौ भुजा पसारा ॥ 
अङ्घुभ होय जिनके सुमिरण ते वानर री विकारी । वेद 


( २५२ ) रागरत्नाकर । 


विदित पवन कियते सब महिमा नाथ तुम्हारी ॥ करं रग कदं 
दीन अगणित जिनकी ठम विपति निवार । कटिमर रसित दास 
त॒टसी प्र काहे कृपा विक्तारी ॥ ३८२ ॥ 

। राम भैरव । . 

एषी हरि करत दात पर प्रीति । निज प्रथुत। बिसार जनके 
वरा होत सदा र रीति ॥ निन बधे सुर अघर नाग तर परब कमे 
की डरी । सो परब्रह्म यञ्चोमति बध्यो सकत नरी तन छश ॥ 
जाकी माया वश विरेचि शिष नाचत पार न पायो । करतलं 
तार बजाय ग्वार मुवतिन सो नाच नचयो ॥ विश्वंभर श्रीपति 
भुवन पति वेद्‌ विदित यह रीख । बटि सों कदु न चटी 
प्रभुतावरदो द्विज मांगी भीख ॥ जकि नाम खि छरटत भव 
जन्म परण दुख भार । अंबरीष हित छाग कृपानिधि सो जनम्यो 
दश बार ॥ योग विराग ध्यान जप तप कर निहि खोजत मुनि 
ज्ञानी । वानर भालु चपर पश्च पामर नाथ तहां रति मानी ॥ 
छोकपाड यम काट पवन रवि शशि सव आज्ञाकारी । तुरुषिदास 
प्रभु उभ्रसेनके द्वार वेत करधारी ॥ ३८३ ॥ 

राग जेतश्री । 

चेती कौन प्रभुकी रीति । विरद हेतु पुनीत परिहर पामरन 
पर प्रीति ॥ गई मारन पृतना कुच कालकूट क्गाय्‌ । मातकी 
गति दियो ताहि कृपालु यादवरय ॥ काम मोहित गोपिकन पर 
कपा अतुछिति कीन । जगत पिता वरचि जिनके चरणकी रज 
टीन ॥ नेम ते शि्ञुपारु दिन प्रति देत गिन गिन गार । किया 
ठीन सो आप मे हरि राजक्षभा मंञ्चार ॥ व्याध चरर्णादि बाण 
मारयो मूढ मति मरग जानि । सो सदेह स्वरोकं पठयो प्रगट्‌ कर 
तिज वानि ॥ कोन तिनकी कंद जिनके सुकृत ओ अव दीय ^ 
प्रगट पातकं रूप तुरुषी शरण राखे सोय ॥ ३८४ ॥ 

राग सोरट । 
रेसोको उदार जग माहीं । विनसेवाजो द्रवे दीन पर राम 


भरीरपरुनाथलीटा । ( २५५३ ) 


| सरिस कोड नारी ॥ जो गति योग विराग जतन कर नहिं पावत 
। मुनिज्ञानी । सो गति देत गीध शषरीको प्रभु न बहुत निय 
, जानी ॥ जो सपति दशी अपे कर रावण शिवपे टीनी। सां 
सपदा विभीषणको अति सकुच सहित हरि दीनी । तरसि दास 
षव भोति सकट सुख ज चाहत मन मेरो । तौ भजन रम काम 


६३ परण केरे कृपानिधि तेरो ॥ ३८५ ॥ 
राग जंगल । 

ठेसो श्रीरघुवीर भरोसो । वारि न बोर सको प्रहखादहि पावक 
नाहि जरोसो ॥ एसो ° ॥ दरणाकुशच वहुभोँति सतायो हटकर वेर 
केरेसो । मासयो चह दाप नरहरिको अपि दष्ट मरोसो ॥ ेसो° ॥ 
मीरके मारनके कारण पठयो नहर खरोसो । राम नाम अमृत 
भयो ताको दस क्ष पान करोसो ॥ एेसो० ॥ द्रपदसुताको चीर 
, दुश्ञास्तन मध्यसभा पकरो सो । एचत एचत भुन बट्हारे नेक त 
अंग उधरो सो॥एेसो०॥ भारत मं भरुरीके अंडा कोटिनदङ 
भिखरोसो । राम नाम जब पक्षी टेस्यो वय टट परो सो ॥ एेषो०॥ 
| नारयो ठकं अंजनीनंदन देखत पुर सगरो सो । तके मध्य 
विभीपणको ग्रह रम कृपा उरो सो ॥ एेस्ो° ॥ रावण सभा 
| काठेन परण अंगद्‌ हठ कर हरि सुमरा सो । मृवनाद्‌ सम कोटि 
| योधा टारे पग न टरो सो॥ एसो ॥ तुटपिदासत विशवास राम 
| कोका करनारि ने सो । ओर प्रभाव करटो ख्य वर्णो ज्यहि 
| यमराज डरो सो ॥ एसा ° ॥ ३८६ ॥ 
। रमन राम भरोसो भारी । पानीपर जिन पाहन तारे ओर 


अहल्या तास ॥ यमके बाधे पतित डमे एप्त पर उपकार । 
सकी खबर छेत दख सुखकी अजंनके हितकारी ॥ तू दया 


पु वेद्‌ पुकार महिमा सुनी तिहारी । मिहरदास प्रभु शरण 
की रासो खान हमारी ॥ ३८७॥ 





( २,५४ ) र [गृरत्नऋर । 


रम्‌ कषर । 

जानकी नाथ सराय कर जब कोन बिगार करे नर तेरो । सूरन 
मगर सोम भग्‌ सुत बुध अरु गुरु वरदायक तेरो ॥ रह्‌ केतुक 
नाहि गम्यता सेग इानीचर होत उयचेरो ॥ दुष्ट दासन निष्ठं 
द्रोपदी चीर उतार कुतर प्ररो ॥ जाकी सहाय करी करूणानिपि 
वट गये चीरके भार वनेरो । गभं राख्यो परीक्षित राजा अश्व- | 
त्थामा जव अघ त्रो ॥ भारतम भरुक अंडा तापर गजक। 
यटा गेगे । जाकी सहायकरी करूणानिपि ताके जगत मे भाग 
बडे ॥ रघु्वंही संतन सुखदा तुरुपिदासर चरणको चेरो ॥ ३८८॥ 

राग वेडदहंस्च। 

जगके श्से ते क्या भयो जाके राम दै रखवारेहो । अब देख 
प्यारे खंभ मे नरसिह होकर अवतर ॥ रिरण्याक्षको मारके प्रहाद 
गक्षा करे होअबदेख प्यारे सभा म जदं कपटके पसिपरे॥ द्रोपदीको 
चीर बटायके सेचत दशान दरें ॥ अब देख प्यारे समरमें तैयार 
दोदर खरे ॥ चिगना बचे भरदूरुके गन वेट वापर परे हो। 
अब देख प्यारे ठंकमे सकट विभीषणको परे ॥ त॒ठपी सराहत राम 
को जिन अवध मगट भरे रो ॥ ३८९ ॥ 

राग ञ्ञ्लोरी , 

अप क्यु समुश्चि परे रघुणया । विन तव कृपा दयालु दा 
हित मोद न दटटे माया ॥ वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न 
पावे कोहं । निश्चि गृह मध्य दीपकी बातन तम निविशत नरि 
टोडे ॥ जैसे कोउ इक दीन दुषित अति अङ्ञन दीन दुख पवि । 
चिर कल्पतरु कामधेनु ग्रह ट्ख न विपति नशावे ॥ षट रस बह 
प्रकार भोजन कोड दिन अरु रेनि बखनिं । विन बोरे सतापजनित ` 
सुख खाय सोई पै जाने ॥ जब रुग नहि निज दय प्रकाश अर 
विषय आङ मन मा । त॒रसिदाप्त तब खग जम भरमत 
सुपनेहं सुख नार ॥ ३९०॥ 


\ | 


[ 


। 
भर धनाथटीटखा । ( २५९५ ) 


हे हरिकमस्रन हरो भ्रम भारी । यद्यपि मृषा सत्य भाक्ते जव ट्ग 
नाह कृपा तुम्हारी ॥ अरथ अविद्यमान जानीये तैसृत निं जाय 

| गुसाइ । पिन बरे निज हड ठ परव पश्यो कीरकी नाई ॥ 
^ एपन व्याध वविष वाधा जनु मरत्यु उपास्थत जाह । वेद्य अनक 
| उपाय कर जागे विन पीर न जाई॥ धति गरु साधु स्मृति सम्मत यद 
ह्य सदा दखकारी । तिहि षिन तजे भने विन रघुपति विपति 
पके के टारी॥ बहु उपाय संसार तरनको विम गिरा शति 
गे । तुरतिदास्तमें मोर गई विन जिय सुख कम न प्रे ॥ ३९१॥ 

राग बलव । 

केशव कहि न जाय क्षा किये । देखत तवं रचना विचि 

हरि समञ्च मनहि मन रहिये ॥ गन्य भोत पर चि रस नहिं बिन 
तेन॒ छख चितरे । धोये मिटे न मारिष भीत दख पाय यह तनु 
हेरे ॥ रवि कृर नीर धसे अति दारुण मकर हप तिहि मादी । वदन 

“ दीन सो रसे चराचर पान करन जे जादी ॥ कोड कह सत्य इट 
। कृह को युगर प्रबल कर माने । तटसिदासर परिहर तीन भम 


ता आपन परटूचने ॥ ३९२ ॥ 
राग भख । 

राम जप राम जप राम जप बावरे। वोर भव नीर निधि नाम 
नेन नारे ॥ एकी साधन सव ऋद्ध सिद्धि साधरे । यपे करि 
| रागयोग संयम समाधरे ॥भखो नो हे पोच जो हे दाहिनोजो वाम 
गाम नामरहीसे अत सभटीको कमरे ॥ जग नभ वाटिका रदी 
दैफेर फएूलरे। धूं केते धोठ हंतु देख मत भरु रे॥ राम नाम ड 
नाभरोप्ो करे ओर रे । तुलसी परोसो त्याम मग कूर कोर २२९२॥ 
रम नाम जपनिय सदा सानुरशगरं । किन विराग योग 
पाग तप त्याग रे॥राम नाम समिरण सब विधिहीको रामर । राम 
® बेसारवो निषध शिरताज र॥ राम नाम महामणि फणि जगृ 
। भार रे।मणि ल्य फणि निय व्याङ्कर विहाररे॥राम नाम कामत 





| 
| 


( २,५६ ) रागरत्नाकर । 


देत फर चार रे । कहत पुराण वेद्‌ पंडित पकार रे ॥ राम नाम प्रेम 
प्रमारथको सार रे । रम नाम्‌ तुलसीकां जीवन अधार रे ॥६९४॥ 
राग जंज्वती । ॥ 

राम सुमिर गम सुमिर यदी तेरो काज ई । मायाको सेग त्याग 
ह्रिज॒की शरण छाग जगत सुख मान मिथ्या ञ्युठो सव साज दे ॥ 
सुपने ज्यों धन पछान काहे पर करत मान बारूकी भीत तेते वसुधा 
को राज दे। नानक जन कदत बात विनश जहे तेरो गात छिन छिन 
कर गयो कार तेसे जात आज दे। । २९५ ॥ 

ग मरव्‌। 

सुमिर सनेदसों तू नाम रामरायके । संवरनिसेवरको पा 
असहायको ॥ भाग है अभगेहृको गुण गुणरीनको । गाहक 
गरीवको दयालु दानि दीनको॥ कुर अकुरीनको सुन्यो जो वेद 
पाख दे । पांगुरेको दाथ पांव आधपरेका आंख दे ॥ माई थाप भूखे 
को अधार निराधारको । सेतु भवसागरको रेत भुखसारको ॥ 
पतितपावन रामनाम सो न दसरा । सुमिरि सुभमि भयो तरसीसां 
ऊस ॥ ३९६ ॥ 

राग प्ह[ङ । 

सब मतको मत यह उपदश्च । मरु मं यह उचित शिखावन 
भज मन सुत अवधे ॥ अहिपुर नरपुर देवछोकं पुर रंक फकीर 
नरेश । जो जापक सिय रामनासको सो भर्वेत्तिधु तरेसू ॥ जप 
तप संयम दान नेम मख तीरथ अमित करम्‌ । तहि न सीता राम 
नाम सम वेद्‌ पुराण करेध्रु ॥ गावत शभु जदं नारद्‌ मुनि व्यास 
विराचि गणेशय । यह्‌ सब गावत नाम महातम काग भुश्ञेडि खगेद्य ॥ 
नाम प्रतीत राख दिरदेमंउमा सों कष्मो मरे । तटसिदास ` 
यह नाम किं महिमा कंड्मिर सकर र्रेसू ॥ ३९७ ॥ 

मि कराकमड। 
गम समिर सुमिरन करे को जाने कड की । खबरना्या 


~ 


| भ्रीरधनाथटीला । ( २५५७ ) 
। जगे पलकी ॥ रेनि अँधेरी निमेङ चेदा ज्योति जगे शर्क । धीरे 


धरि पाप कटत है होत मुक्ति तनकी ॥ कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी 
कर बातां छली । शिर पर गठरी धरी पापकी कोनकरे हकं ॥ 
भवसागरके आस्त कठिन देँ थाहि नदीं जल्की । धर्मी धर्मी 
पार उतर गये डय अधम जनकी ॥ कहत कवीर सुनो भई साधो 
काया पडरु की।भज भगवान आन नहिं कोडभारा रघुबरकी ३९८॥ 
राग धनाच्रा । 
राम सुमर राम सुमर राम सुमर भाई । राम नाम सुमरन विन 
वृत अधिका ॥ वनिता सुत देह गेह संपति सुखदाई । इन मं 
कद नारि तरो काट अवधि आई ॥ अनामीर गणिका गज पतित 
कृपं कने । तेञ उतर पार परे राम नाम ठनि । अकर शूकर 
योनि भम्यो तञ खन न आईं । राम नाम छंड अमृत काहे 
। बरिप साईं । तज भम कमं पिष निषेध राम नाम छदी । गुरु 
प्रसाद जन कबीर राम कर सनेदी। । ३९९ ॥ 
२[ग्‌ भर्‌ । 
रामचरण अभिराम कामप्रद तीरथराज विराजे । शंकरं 
। हदय भाते भूतरु पर प्रेम अक्षेवट छाने ॥ सयामचरण पदं पीठ 
| अरुण तट छप्तत विद्ञद नखश्रेनी । जनु रविसुता शारद सरसरि 
मिरु चलि कुलित परिवेनी ॥ अड ङुख्डि कमल धुन सुंदर 
भवर तरंग विखाप्ता । मजा सुरस्तनन युनिजन मन युदित मनोहर 
पासा ॥ विन विराग जप याग योग त्रत विन तीरथ तनुत्यागे । सव 
एस सुरुभ सय तरी प्रथु पद्‌ प्रयाग अनुरागे ॥ ४०० ॥ 
९ वभाक्ष। 
भज मन रामचरण सुखदां । निहि चरणन से निकपि 
9 रोकर जटा समाई ॥ जटा शंकरी नाम परयो है त्रिभुवन 
५३ जा । निहि चरणनक चरण पादुका भरत र्यो खः 
साई सरण केवट धोय खीने तब हरि नाव चलाई । सोई 


---- 


नः 





क ~ 






( २.५८ ) रामरत्नाकर । 


चरण संतन जन सेवत सद्‌] रहत सुखदाई ॥ सोई चरण गौतम 
ऋषिनारी परश परमपद पाह । दंडकवन प्रभु पावन काना 
ऋषियन तास मिटाईे ॥ सोद प्रभु त्रिखोकके स्वामी कनक मृगा 
रग धाई । कपि सुग्रीव बैध भय उाकु तिन नय छर फिराई ॥ 
रिपुको अनुज विभीषण निहिचर परशात ठेका पाईै। शिव 
सनकादिक अरु ब्रह्मादिक रोष सहसमुख गाई ॥ तुरुतिदाप् 
मारुत सृतकी प्रभु निज मुख करत बडाई ॥ ४०१ 
राग प्रज । | 
भज मन रामचरण दिन रती । कादेको भ्रमत फिरत दह 
निशि दिन भजन करत अटसाती ॥ विरथा जन्भ रँवायो 
मूरख सोबत ग्ह्यो दिन राती । रम षियाको नाम अभीरस सो 
काहे नादिं खाती ॥ संवत सोराप्तो इकतीषठ जेठ मास छटि स्वाती । 
तुटसिद्‌।सत यह विनय करत दे प्रथम अरनकी पाती ॥ ०२ ॥ 

र मन कर्यो न भजो रघुवीर । जाहि भजत ब्रह्मादिक सुर नर 
ध्यान धरत मुनि धीर ॥ इयाम वरण मृदु गात्‌ मनोहर < 
पीर । रिमन सहित सख। सग रीने विचरत सरथ तीर ॥ द्भकं 
ठुमकं पग धरत धरणि प्र चं चर चित दो बीर । मेद्‌ मेद सु्कात 
सखन सो बरत वचन गभीर ॥ पीतवक्नन दामिनि द्युति नदत कर 
कमटन धनु तीर।रामद्‌स रघुनाथ भजन विन धृ धृग्‌ जन्म सारीर॥ 

९।ग्‌ सरद । 

रे मनरामसोंकरप्रीत  । श्रवेण गोविद गुण सुनो अरु गार 
रसना गीत ॥ कर साधु संगति सुमिर माधो हेय पतिते पुनीत । 
काल व्यार ज्यों परयो डोरे मुख पारे मीत ॥ आज कठ 
पुनि तोहि रतिदे सतश्च गखो चीत । कटे नानक गम भज 
जात ओसर बीत ॥ ४०४९ ॥ 

राग धनाश्री । 
, सखन मन मृढ शिखावन मेरो । हरिपद्‌ विषुख काह न रधर | 








भ्रीरघनाधथलीटा । ( २.५९. ) 


सुख शठ यह समञ्च सबेरो ॥ विदुरे शशि रवि मन नयननते पावत 
दुख बहृतेरो । अमत भ्रमत निश्चि दिवि गगनमे तर्द रिपु राहु 
वडगे ॥ यद्यपि अति पुनीत सुरसरिता तिह पुर सुयश ॒षनेरो । 
तजे चरण अजह न मिटत नित बहयो ताहू केयो ॥ टे न षिपति 
भने विन रघुपति श्रुति संदेह निवेरो । तरुषिदाप्त सव जश्च छांड 
कर हौड रामको चेरो ॥ ४०९५ ॥ 
राग कलित । 
गाठ रे गोविद युणारे । एेसो समय बहुरि नहिं पवे फिर पछता 
वेगा मूढ मना रे ॥ पानीकी वैद से पिंड प्रगट क्रियो नयन नाकिका 
मुख रसना २े । ताको रत मस दश खगे ताहि न सुमिर्यो एक 
छिना रे ॥ बा अवस्था खे गवाई भर ज्वानी बहु रूप वना २ । 
वृद्ध भयो तब आर्त उपज्या माया महक फद्‌ घना २ ॥ अधम्‌ 
तरे अपराधी तारे जोजो अये हरि शरनारं । नामने तो 
' साख षता अजामीर गणिका सधना रे ॥ धन योबन अंनछिको 
नरे ज्यों घटत जात है छिना छिना रे । नो सुख चेह भने रघुनंदन 
नामदेव आयो इरि शरणा रे ॥ ४०६ ॥ 
राग भव्‌ 
जाग जाग जीव जड जोह जग यामिनी । दह गेह नेद जान नेसे 
भन दामिनी ॥ सोवत सपने सदे संसृत संताप रे । ब्ूडयो मृग बारि 
सायो जेवरीके साप रे ॥ क वेद बुध तूतो ब्रह मन माहि रे। 
एषि दुख सुपनेके जागे ही पे जार्दि २ ॥ तुरुसी जागे ते नाय ताम 
तिहू ताप रे। राम नाम शुच रुच सहन स्वभवि २ ॥ ४०७॥ 
राग प्रभाती । 
केयो सोया गफरतका मात। जागो रे नर नागरे॥याजगे कोड 
५ भोगी या जागे कोह चोररे। या जगि कोह संत यारा र्गी राप 
डर रे॥ एषी जागन जाग पियरि जेसी धुव प्रहराद्‌ रे । भुव 
दान अट पदवी दिया प्रहछादको रान रे ॥ इरि भुमिरे सो$ 


<, द ^ = # 





( २६० ) रागरलनाकेर । 


ईस कहावे कामी कोधी कामेरे । तठ का चोखा भया पुराना ठग 
दागपर दाग रे॥ मने मुसाफिर तनुकी सरां बिच तू कीता 
अनुराग रे । रनि बसेरा करे डश उठ चङना परभातरे ॥ साधु । 
गत सतगुरुकौ सेवा पाव अचर सुहाग रे । नितानंद भज राप ` 
यमानी जागन पूरण भागरे ॥ ४०८ ॥ 
ष र्ग्‌ दश। 
रम ज्यां रखे त्यों रहिये ॥ जो प्रथु करे भटो कर मानो मुखते 
बुरो न किये । दर होनी अन दोनी कग्दे सो सब शिरपर सहिये ॥ 
करं कृपा हरि नाम्‌ जपावे सो अंतर रे गहिये । मिहरदास्र इरि 
हुकुम मानिये यर सेवकको चहिये ॥ ४०९॥ 
। राग पूरव । 
अपनी आर निनादिये वाकी वाह नाने । भी बुरी कटक नानत 
नाहीं कमे छिष्यो सो पाहयो ॥ ४१० ॥ 
राम्‌ सरट्‌) 
जाके प्रिय न राम वेदेदी । सो छंँडिये कोटि वैरी सम॒ यथपि 
परमसनेदी ॥ तज्य पित्‌ प्रहाद विभीषण बधु भरत महतारी । 
वारे गुरु ्रजवनितन पति त्यागे भई नग मंगरुकारी ॥ नाते नेह 
रामके मनियत स॒दद संसेव्य नहां छो । आंजन कडा आंख निहि 
फूट बदुतो कदा करहांङो ॥ त॒रसी सो सव भांति परम हित पन्य । 
प्राण ते प्यारो। जास दोय सनेह रामपद सोई है हित मारो ॥४११॥ 
राग मलार । 
जाको ठगन रामकी नाही ।सो नर खर कूकर शकर सम 
वृथा जियत जग मादी ॥ काम कध पद्‌ लोभ नीद भय भष 
प्यास सव दीक । मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय 
पीके ॥ शुर सुजान सुप्त क्षण गनियत गण गरुवाई । विन" 
दरि भजन ईद्ायनके फ तजत नदीं करवाई ॥ कीरति कुर 
करतूति भूवि भि शीर स्वरूप सलोने । तुटसी प्रथु अनुगमं 
रहत जिमि साठन साग अरीन ॥ ४१२ ॥ 
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भीरवुनाथटीटा । ( २६१ ) 


राग केदारो । 
एसे जन्म समूह सिराने । प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तज सेवत 
चरणाेराने ॥ जे जड जीव कुटिर कायर खट केवर कार्िमर 
साने । सुखत अदन प्रसत तिनको हरिसे अधिक कर माने॥ 
हित कोटि उपाय निरंतर करत न पँय पिराने । सद। मीन 
पेथके जट ज्यों कथं न इदय भिराने ॥ यह दीनता द्र कसे 
को अमित नतन उर अनि । तट्सी चित चिता न पिटे षिन 
वितामणि पर्िचाने ॥ ४१२ ॥ 
राम भरस्व | 
मोह जनित मर छाग विविध विध कोरो जतन न जाह । जन्म 
जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिकं छपटाईं ॥ नयन मछिन 
परनारे निरि मन मिन विषय सग रमे । हदय मिन वाप्तना 
मान मद जीव सदज सुख त्यागे ॥ परनिदा सुन श्रवण माटिन भये 
वचन दोष पर गाये । सव प्रकार मर भार खाग॒निज नाथ चरण 
बिसराये ॥ त॒ढसिदास त्रत दान ज्ञान तप शुद्धि देतु श्रुति गवे । 
रामचरण अनुराग नीर विन मठ अति नाङ्घ न पवे॥ ४१४ ॥ 
राग वनत्रा। 
मेरी प्रीति मोविदसं माष्टे। मतो मो महग टीया जी 


सटे ॥ चित्त सुमरण करू नयन अवरोकनो अवण वाणी सयञ्च 


पूर राख । मन सुमधुकर करू चरण दिरदे धकं रसन अमृत राम 
नाम भख । साधु सेगति विना भाव नहि उपने भाव विन भक्ति 
नेहि होय तेरी । कहत रामदास इक वीनती प्रभ सों पेज गखो 
राजा राम मेरी ॥ ४१५ ॥ । 
राग पीले । 

सिया गम विना बीते जात दिना । धन जोबन ओर सुख 
संपदा रैनि का सुपना ॥ भाहं वधु कुटव षनेरो कोर नरी अपना । 
कहत कवीर घना भाई साधो इठे मित्र वना ॥ ४३६ ॥ 


( २६२ ) गगरत्नाकर । 


राग मेरव । 
राम कृष्ण उठ किये भार । यह अवधे वही त्न जीवन 
यह धनुष धरन वृह माखन चोर ॥ इनक चमर छ शिर सादे , 
उनके ख्ङुट मुकट कर जोर । इन सम भरत शडहन ठुकिपन ` 
बरदा सग नंद किञञो।र ॥ इन सग जनक खटी अति सोहं उत 
राधा सैम करत करोर । इन सागर मे शिखा तरायो उन गोवद्धन 
नेखकी कोर ॥ इन मास्यो रेकापति रावण उन माग्यो कंस। बरजोर। 
तुखसीके यह दोः जीवन दशरथ सुत अरु नेद किशोर ॥ ४१७ ॥ 
शग गोरी 
श्र रामचंद्र कृपालु भज मन इरन भव भय दारणे । नव केज 
खोचन कज मुख करकेन पदकंजारुणं ॥ कंदपे अगणित अमित छवि 
नव नीर नीरन संदरं । पट पीत पानो तडित शुचि शरि ल 
जनक सुताबरं ॥ भज दीनववंधु दिनेश्ञ दानव दत्य वह निकेदन 
रघ॒नंद्‌ आनद कंद कोौश्चख चंद दशरथ नदने ॥ जिर सुद्कट कुडठ 
तिरुक चारू उदार अंग विभृषणं । आजानु भुज शार चाप धर संग्राम 
जित खर दूषणं ॥ इमि वदत तुखसीदास रोकर शोष मुनि मन रंजनं । 
मम इदय कंज निवाप कर कामादि खट दर गेजनं ॥ ४१८ ॥ 
छंद-नमामि भक्त वत्र कृषाट्ं ओर कोम । 
भजामि ते पदांबुनं अकापिनां स्वधामदं ॥ 
निकाम इयाम सुंदरं भरवाबु नाथ मंदरं । 
प्रकु केन खोचनं मदादि दोष मोचनं ॥ 
प्रेव बाहू विक्रमे प्रभोप्रमेय वेभवं । 
निषंग चाप. सायकं धरं बिरोकं नायकं ॥ 
दिनेश वं मंडनं महेरा चाप संडनं । 
मुनीद्र संत रंनन सुरार पद भंजनं ॥ 
मनोज वैरि वंदितं अजादि देव सेवितं । 
४ । विशुद्ध बोध विग्रहम्‌ समस्त दूषणापं ॥ 


चनारनी सामयिक । ( २६३ ) 


नमामि इदिरापति सुखाकरं सतांगति । 
भजे सक्ति सानजं शचीपति पियाचजं ॥ 
त्वदंनि मृरु जे नरा भनंति हीन मत्सरा । 
पतंतिन। भवाणवे वितक बीचि संकटे ॥ 
विविक्तं वासिनो यदा भजति मुक्तेदं मुदा! 
निरस्य इंद्रियादिके प्रयांति त गाति स्वक ॥ 
त्वमकं मद्धतं प्रथु निरीह मीश्वरं बिथ । 
जगद्ररच शाडवतं तरीय मेव केवर ॥ 
भजापि भाव वह कुयोगिनां सुदर्भं । 
स्वभक्त कल्प पादपं समस्त सेव्य मन्वहं ॥ 
अनूप टप भूपति नतोह मृर्विजा पति। 
प्री मे नमामि ते पदाम्जभक्ते देहिमे ॥ 
पटंतियेस्तवं इदं नराद्रेण त पदम्‌ ॥ 
तरंति नाच संशयः त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ ४१९ ॥ 
अथ चेतावनी सामयिक 
सवया । 
पूरण व्रह्म बताय दयां जन एकं अखंड हं व्यापक सारे ॥ 
रार्‌ द्रप करे अव कान सों जोई दं मृरु सोहे सब डि ॥ 
तेसाय ओक .मिटयो मनको सब तत्व विचार कष्य निरधारे ॥ 
संदर शद्ध किये मरु धायके व्‌ गुरुके उरध्यान हमारे ॥ ४२० ॥ 
क्[वत्त्‌ | 
काह सों न रोष तोष काहू सान राग दोष काहू सोन वर भाव 
कह कीन वात इ। । काहू सान यरकबाद्‌ कहूसा नहा विषाद 
"काहू सा न सेग नतो कोड पक्षपात दे ॥ कू सा न दृष्ट वन काहू 
सौ न छेन देन ब्रह्मक्ो बिचार कषु आर न सुहात है ॥ संदर करत 
सोई ई्डानक) महा सोहे गुरुदव जाक दूसरी न बातह ॥४ ) ॥ 
रोह क ज्यों पारस पषाण हं पठट रत कंचन छुवत हाय नग 
मे प्रमानिये ॥ द्रमको ज्यां चदन ह पट्टं ठगाय बि जापक 


( २६४) रागरत्नाकर । 


समान ताको शीतर्ता आनिये ॥ कीटको ज्यो भरंगह्‌ पट्टेके करत 
भंग सोञ उड्जाय ताको अचरज न मानिये ॥ सुंदर कदत यह 
सगरे प्रसिद्ध घात शद्ध शीख पट्टे सो सतगुरु जानिये ॥ ४२२ ॥ 
गुरु बिन ज्ञान नाहि गुरु बिन ध्यान नाहि गरु विन आतम ^. 
विचार न छदत्व दे । गुरू बिन प्रेम नादि गुरु भिन प्रीति नाहि युर 
बिन शीट सतोष न गहत्व है ॥ गुरु बिन वास नादि बुद्धिको 
प्रकाशा नाहि भरमहूंको नाश नादि संराय ही रहत्व हे । गुरु बिन 
बाट नादि कोड़ी विन हाट नादि सुंदर प्रगट रोकं वेद यो कदत्वंदे॥ 
कोठ देत पु धन कोउ देत बर धन कोख्देत राज साज देव 
ऋपि मुन्योहे । कोऊ देत यश्च मान कोउ देत रस आन कोउ देत 
विद्याज्ञान जत भ॑ गुन्योदे ॥ कोऊ देत द्धि सिद्धि कोञ देत 
नव निद्धि कोऊ देत आर कदु तति शीश धुन्याहै । संदर कहत 
एकं दीयो जिन राम नाम गुरु सो उदार कोऊ देख्योहै न सुन्यो दे ॥ 
भरमिहूकी रेणुकी तो संख्या कोड कहत भार हं अठारह द्रम 
तिनके जो पात हं । मेवन की संघ्या तोउ षिन विचार 
बरेदन की संख्या तञ आयके बिरात हे ॥ तारनकी सेख्या सोऽ 
कदीदे पुराण मारि रोमन की सेख्या पुनि नितनेक गात हे ॥ सुंदर 
जहां लो जंतु सवरीको अवे अंत गुरुके अनंत गुण कपि कहे जात ह 
_ गोविदृके किये जीव्‌ नात रसातरुको गुरु उपदेह सोतो 
छट यमफंदत ॥ मदक किये जीव वा परं कर्मनके गुरू 
निवा सरं तो फिरत स्वछंद ते ॥ गोषिदके किये जीव ब्रत 
भवसागर म सुद्र कहत गुरु काठ दुख द्वद ते ॥ ओरं कहांरों क 
सुखते कू बनाय गुरुकी तो महिमा दे अधिकं गोषद ते॥४२६॥ 
ज।इई कदु देखिये सो सकर विनाशवेत बुद्धि मं विचार कर वह्‌ 
अभिखापिये ॥ चिन्तामणि पारस हू कल्पतरु कामधेव ओर \ 
अनेकं निधि वारि वारि नाखिये॥ ताते मन वच कृं कृरि कर जोर 
कहु सुद्र चरण शीशमेक दीनभापिये ॥ बहत प्रकार तीनों ठोक 
स्र ज्ञोधे हम एेसी कौन भेट गुरुदेव अगि गाखिये ॥ ४२७ ॥ 


चेतावनी सामयिकं । ( २६१ ) 


कानके गयेते कडा कान एसे होत मढ नयनके गयेते कटा नयन 
एते पाट्ये ॥ निका गयेते कहा नासिका स॒गेध छेत सुखके गयेते 
से सुख कहा गाये ॥ हाथके गयेते कडा दाथ रेसो काम दोत 
। पावके गयेते पेसे पांव कित धाइये ॥ यादीते विचार देख सुंदर 
कहत तोहि देहके गयेते देसी देह कित्‌ पाये ॥ ४२८ ॥ 
_ बार बार क्यो तोद _ सावधान क्यों न दीय ममताकी पोट 
शिर काहिको धरत हे । मेरो धन भरो धाम मेरे सत मेरी बाम 
मरे पड मेरो आम भूल्यो यो फिरत र ॥ तुतो भयो बावरो बकाय 
गर बुद्धि तेरी देसो अंध कूप गृह तामं त परत हे ॥ सुद्र कहत 
तोरि नकट न आवि ठान काज कू बिगारके अका क्यो करतदै९२९ 
वैरी वर माहं तेरे जानत सनेही मरे दारा सत वित्त तेरो ५ मोस 
सोप चार्यैगे । आरद कुटंब ोग द्टं चदं ओरदीमे मीटी 
बात कर तोसों पटारयैगे ॥ संकट परेगो नव कोऊ नही तेरो तव 
अंतरी कठिन वाकी बेर उठ जार्येगे ॥ सुद्र कहत ताते क्लेदी 
' प्रप॑च सब सुपनेकी नाई सब देखत बिखार्यगे ॥ ४३० ॥ 
श्रवण छे जाय कर नादकी ठे डर फसि नयन बाठे जाय कर 
| दप वा करयोदे ॥ नासिका टेनाय कर बहुत धावे गेष रसन 
| ठेनाय कृर स्वाद्‌ मभ हसयोदे ॥ चमं छेजाय कर नारी सां सपरा 
| केरे संद्र कोडक साध ठग सें रोदे ॥ काम ठग कोष ठग 
। छो ठग मोर्‌ ठग ठगनकी नगरी र्म जीवं आय परयो ॥ ४२१ ॥ 
। बरी वरी घटत छीनत जात छिन छिन भीगत्‌ दी गर जात मादी 
| कोतो डेट ॥ युक्तिक दुआरे आय सावधान कुया न हीय बर बार 
। चट न तियाके सो तेखदे ॥ करछे सुक्क हरि भजन असंड नर 
याही मे अतर परे यामे बरहम मेर हे ॥ मयुष जनम यह जीत भाव 
। हार अब सुंदर कदत यामे नूबाको सों खेर ६ ॥ ४३२ ॥ 
| सवेया । 
। इदिनको सुख मानत हे शठ याहिते त बहते दल पावे ॥ 





( २६६ ) रामरल्नाकर । 


न्यो जट म ञ्जत मांस है टीटत स्वाद्‌ बध्यो जर बाहिर अवे ॥ 
न्यो कपि मृट न छाँडत हे रसना वडा बध परयो विरुखावं ॥ 
सुंदर क्यो पिरे न सम्हारत जो गुर खाय सो कानछिदावि॥४२२॥ 
देखतके नर दीखत हे पर रक्षण तो पञ्चके सदी हे ॥ 

बोटत चाङत पीवत खात सुवे षर वे बन जात सही हे ॥ 

प्रात गये रजनी फिर आवत सुन्दर य। नित भारषही ह ॥ 

ओर तो लक्षण आय मिे सव एक कमी शिर शंग नहीं है॥४३४॥ 
# पेटते बाहिर दोतदी बाटक आयके मात पयोधर पीनो ॥ 
मोद वध्यो दिनदही दिन एस ओ तरुण भयो जियके रस भीनो ॥ 
पु प्रपोच ध्या परिवार पता एसही भति गये पन तीनो ॥ 
सुन्दर राम का नाम विसारक आपाह अपक वधन कीनो॥४३ 

{वत्त । 
दुनिया को दरति ओरतको रोगरतहे ओनद के। मोरतदि 
यटोई सराय का ॥ सुरगीके। मासतादे बकरीको रोसताहै गरीब 
के[ खोद बेमहर गायका ॥ न॒रुमको करतहि माटखकं 
षो नडरतहि दोनखकोा भरतहि खजाना वाय का ॥ 
हयमा हिक्ताव तव अविगान वाव कष सुद्र करते गनहगार 
हे खुदा का ॥ ०३६ ॥ 
सवया । 

ये मरे दृश विखायत ह गन य मेरे मंदिर य मरे थती॥ 

ये मेरे मात पिता पुनि बेधव ये मरे पत सो य मेरेनाती ॥ 

य मेरी कामिनी केटि करे नित ये मेरे सेवक हें दिन राती ॥ 

सुंदर वसदि खंड गयो सव तेठ जरयो सो बुञ्ी जम बाती॥४२७॥ 
कै यह देह जरायके छार कियाकि किंयाकिकियाकिक्रियारै॥ 
कै यहदेह नमींमे खाद्‌ दियाकिंदियाकिंदियाकिदियाडे॥ 
के यह देह रह दिन चारनिया किनियाकिनियाकिनिय।द॥ 
सुद्र कार अचानक आयचलिया किं ख्ियाकिलियाकिलियदहै०३८ 


चेतावनी सामयिक । ( २६७ } 


। ठ कड ओर विचारतहे नर तेरो विचार धरथो टी रदेगे। ॥ 
। कोटि उपाय करे धनके हित भाग टिख्यो तितनोही रुदेगा ॥ 
| भोर क सञ्च षरा परु माञ्च सा काट अचानक आयगर्‌मा॥ 
रम भज्यो न कियो कषु सुकते सुंदर यों पितायं रंहेगो ॥४२९॥। 
बीत गये पिछरे सबही दिन आवत दहै अगखो दिनि नेरे ॥ 
कार मष्टा बख्वंत व्डो रिप पाधि गद्य र उपर तेरे ॥ 
| एक घरीमरं मारि गिरावत छात ताहि कछ नहि बरे ॥ 
। सद्र संत पुकार करे सव रो पुनि तोहि कटां अब टेरे ॥ ४४०॥ 
। सोय श्यो कह गाफिट हकर तो शिर उपर कारु दहरे ॥ 
। धामस धमस छाग श्यो शट आय अचानक तोहि पार ॥ 
| भ्यां वनम भग कूदत फांदत चि गे नख सो उरफरे ॥ 
सुंदर का डरे जाके डर ता परभुको कहि क्यों न सम्हरि ॥४४१॥ 
मात पिता शुवती सत बंधव आय मिल्यो इनसे प्न्षधा ॥ 
प्वारथके अपने अपन सव सा यह जानत नाहिन अधा ॥ 
कपे अकम कर तिनके हित भार धरं नित आपन कंधा ॥ 
। अत विछ्छोहभयो सवसो पुनि याहीते सदर हे जग्धा ॥ ४४२ ॥ 


| क वित्त्‌। 


मेरो देह मेरो गह मेरो परिवार सब मेरो धन मारुमे तां वह्‌ 
वेध भारो ह ॥ मर सब सवक हुकम काऊ मट नाहि मेरी युवती 
केतो अधिक पियारोहूं॥ मेरो वेशय उचो मेरे बाप दादा एसे 
भये कृरत बडाई मतो जगत उजाये हं ॥ संदर कहत मेरो मेरो 
केर जाने शठ पैसे नहा जन मतो कार हीको चारो हं ॥ ४४३ ॥ 
। देहतो स्वरूप तोल नोखो हे अरूप माहि सथ कोः आदरं 
केरत सनमान हे॥ टेढ्‌[ पाग बधि बार बार हा मरार सृ पाह उस- 
कारे अति धरत मान द ॥ देडा देञ्चहीके खोक आयके दनुर रोय 
 बेठ कर तखत क्वि सुकतान ह ॥ खंदर कहत जबर चेतना जकति 
गह वही देह ताकी कोड मानत न भान हे ॥ ४४४ ॥ 


( २६८ ) रागरत्नाकर । 


` सवेया । 

नयननकी पलदी परमे छिन आध घरी धटिका गईं हे ॥ 
याम गयो युग याम गयो पुनि सान्न गड तव रात भहंदे॥ 
आज गृहं अरु कारु गहं परसों तरसा कदु ओर ठईं है ॥ 
संदर एसेहिं आगु गहं त्ष्णा दिनरी दिन होत नई हे ॥ ४४५ ॥ 
नो द बीस पचास भये रात रोय रजारन छखाख रैगेगी ॥ 
कोटि अरम्ब खरञ्ब असंख्य पृथ्वीपति होन कि चाह जगेमी ॥ 
# स्वगे पतारुको राज्य करो तष्णा अधिकी अति आग र्गेगी ॥ 
सदर एक संतोष बिना शाट तेरी तो भूख कभी न भगेगी ॥ ४७६॥ 
„ करिका दारतदे दशं दिशि तू नर देख कियो हरिन्‌ को ॥ 
ब॑ठ रहे दुरके मुख मद उवारके देत खाये टको ॥ 
गभं थक प्रतिपा करी निन होय र्यो तर तू जड मूको ॥ 
सदर क्यो विलात्‌ फिर अब राख दय विसवस प्रभ को॥९९७॥ 
भाजन आप गद्यो निनन भरि दे भरिहै भरि दे भरिहे ज्‌॥ 
गावतहै निनके गुणको ठरिदै ठरिरे ढरिदैटरिडे न्‌ ॥ 
आदिहं अंतद् मध्य सदा हरिटै हरि देदरिदैहरिहेजु ॥ 
संदरपास सहाय सदी करि दै करिदहे करिदैकरिदेन्‌ ॥ ४७८ ॥ 
कवित । 

या शरीर माहि तू अनेक सुख मान र्यो ताहि त॒ विचार यामं 
कोन बात भरी है ॥ मेद मजा मांस रग रगन में रक्त भस्यो पेट ६ 
पिटारा सीमं ठेर ठेर मरी द ॥ हाडनसो सुख भरयो दाडन के 
नयन नाकं हाथ पवि पउ सब हाडन कीं नटी है ॥ संद्र कहत 
याहि देख जिन भरे कोय भीतर भगार भरी उपर ते कठी ४९ 
कामिनीको अंग अति मटीन महा अशुद्ध रोम रोम मिन पठिन 
सव द्रार ह ॥ हाड मांस मजा मेद चामसां लपेट राखे उर 2 
रकतकेभे दी भडार दे ॥ मूञद्ं पुरीष ओत एकं मेक मिख रद 
ओरहू उदर मादि विविष्‌ विकार है ॥ सद्र कटत नारी नख रिख 
निदा रूप ताहि जा सरह सोतो बड़दी गवार ह ॥ ४५० ॥ 


न 
` ष्क 


या 2 ह = 


ख = 


चतावनी सामयिक । ( २६९ ) 


सवेया । 


। सपं डसे सुनहीं कदु तालकं बद्र ल्ग सुभटो कर मानो ॥ 
हहं खायतो नाहिक्रडरजो गज मारत तो नरि टानो॥ 
आग जरो जर बड मरो गिरि जाय गिरो कदु भय मत आनो ॥ 
सुंदर ओर भटे सबही दुख दुजेन संग भरो जिन जानो ॥ 4१ ॥ 
क्‌[व्त्त्‌। 
अपने न दोष देखे परक अगुण पसे दुष्टको सुभाव उदि 
नियाई करते ॥ नेसे कोड महर वार राख्यो नीके कर करी तहां ° 
जाय छिद्र टट फिरत दे ॥ भोर दीं ते सांञ्ञ म साह्न रीति भोर 
छग सदर कहत दिनि एेसेही भरत है ॥ पावके तरेकी नही सञ्च 
आग मृरखक ओर सों कहत शिर उपर बरतंहे ॥ ४५२ ॥ 
देखवेको दौरे तो अटक जाय वादी ओर सुने को दौरे तो रसिकं 
शिरताज हे ॥ संषवे को दोरे तो अधायन सु्गेध कर खाये को 
+ दौरे तो न धीम महराज हे ॥ भोग रीको दौरेतो तरपतिदहंन क्यो 
ही रोय संदर कहत यादि नेकं न खाज ॥ काको न कष्मो कर 
आपनीदी टेक धरे मन सो न कोऊ हम देख्यो दगाबाज दे ॥४५२। 
सवया । 4 
जो पन नारीकी ओर निहारत तो मन होत द तादीको रूपा ॥ 
जो मन काहू सो कोध करे तब क्रोध मयी होय जाय तद्रूपा ॥ 
जो मन मायाही माया रटे नित तो मन ब्रृडत मायाके कूपा ॥ 
सुद्र जो मन ब्रह्म विचारत तो मन होत दै ब्रह्म स्वरूपा ॥४५४॥ 
क वित्त । 
मनहीके भ्रमते जगत यह देखियत मनहीको भरम गयो जगत 
` पिङात है ॥ मनरी के भम जेवरी मे उपनत सांप मनके विचरे 
सांप जेवरी समात ह ॥ मन दीके भ्रमते मरीचिका को जर कर 
पन्हीके भरम सीप रूपा सा दिखात हे ॥ संदर सकट यह दीखे 
मनहीको भरम मनहीके अरम गये ब्रह्म होय नाते ॥ ४५५ ॥ 


( २७०) राग्रत्नाकर । 


काक अरु सभ उक जब बोरुत र तिनके तो वचन 
सुरात कटि कौन को ॥ कोकिखारु सारिका पुनि सुवा जब बोरूत्‌ 
हं सब कोठ कान दु सुनत रधोन को ॥ ताहि तेसो वचन वेव 
कर बोखियत योरीं आक वाकं षकं तोरिये नपौन कों ॥ उदरं 
सपञ्चकर पचन उचार करो नही तो समञ्चकर वैठो गहि मान का॥ 
- सवैया । 
कोठकं निदत कोरक वंदत कोक देत दह आयके भक्षण ॥ 
^ कोडक आय रुगावत चंदन कोउक डारत धूरि ततक्षण ॥ 
कोर कटे यद मूरख दीसत कोठ के यह आय विचक्षण ॥ सुंदर काह 
सी राग न द्वेष सो ये सव जानहु साधुके छक्षण ॥ ४५७ ॥ 
तात मिरे पुनि मत मिरे सुत भ्रात मिरे युवती सुखदाई ॥ 
राज मिरे मज बाज मिरे सब साज मिरे मन वांछित पाई ॥ 
लाक मिरे सुरखोक मिरे विधि रोकं मिटे बेट हं जाई ॥ 
सुंदर ओर मिरे सबरी सुख संत समागम दुरेभ भाई ॥ ४५८ ॥ 
कवित्त । 
भयेते कडा इद्रहं भयेते कहा विधि हके ोक ते बरहर 
आइयत हे ॥ मानुष भयेते कहा भूपति भयेते कहा द्विजं भय 
ते कहा पार जाइयत दे ॥ पशु हं भयते कहा पक्षी हू भये ते कहा 
पन्नग भये ते कहा कयां अवाइयत दे ॥ द्टबे को सदर उपाय एक 
साधु संग जिनका कपा ते अति सुख पाडयतरे ॥ ४५९ ॥ 
इद्राणी “गार कर चंदन टगायो अंग ताहि देख इद्र आरति 
काम बश भयो ॥ शूकरी हं कदम के चदिरुम खोट कर 
जाय गकर को मन हर ्योदे॥ तेषो सुख शकर को तेष 
सुख मववाकेो तेषो सुख नर पञ्च पक्षी ई को दियो ॥ सुद्र कहत 
न्‌] भयो ब्रह्मानंद सुख सोई साधु जगत मे जीत कर गयादं ४६० 


सरैया । 
मृयते मोक्ष कर सब पंडित मृयते मोक्ष के पुनि जैना ॥ मयत 


चत।वनी सामयिक । ( २५१ ) 
मोक्ष के ऋषि तापस मूयते मोक्ष के शिव सेना ॥ मूयते मोक्ष 
मटेच्छ कहे तेद धोखे हि धोखे बखानत बेना ॥ संदर आतम कें 
अनुभव सोह जीवत मोक्ष सदा सुख चना ॥ ५६१ ॥ 
कृवि 
पोम नाम विप्र वर गिरिजाके वरकर लीनो सुधा फरकर दीनो 
नरनाह के ॥ भूपति स्वपतनीको रानी निन मीत हीको ताने 
दीनो गीतकीको नीको फट चाद के ॥ अगि गणिका सराे 
धरापति आगे धरा धरानाथ माथ घुना सुना धुना ताहि के ॥ 
दाहा कामिनीके दित दते काम नीके अब ताहि तों ताहि 
भजा श्रीश्च श्ञी जाहि के ॥ ४६२ ॥ 
५ स॒वेया । 
जिनको नित भ चितमों चितम तिनकी रति मोत्तन माहि रतीना॥ 
पृडे आन पुमानके सेग रती पुनि तामनमे गणिका गृह कौना॥ 
„ धग है अवा भृत केदपेहि अरु मोहि धिकार जो मार अधीना ॥ 
इत रीत समह की प्रीति तजी नरप होय योगीश्वर ईश्वर चीना४६३ 
कवित्त्‌। 
गरेथनके ज्ञाते माति मत्सर कीच बीच धरा नाथ मद्‌ साथ भरे 
द्रश्ञात द ॥ दूषण चमोर मोरे भूषण से भाषणको पीडित भूपार 
तो न सने मोरी बात ह ॥ पुनः आन जंतु जेते दुखी दीन मृट तेते 
मोते सकुचात हम ओते सङुचात दं ॥ पर विना भाषे रारे 
हवन को रखे तैस्ते जीरण मो गात मं सुबात होत जात द ॥४६५॥ 
सवेया। 
। शति निजा किं न गृहे केत डे वृथा भव मों सघना॥ 
होय यथा सतथा निन द्व तुमते अनथा वह रवत ना ॥ 
परीति न साथ वितीत भटी कदु दाथ मखा ना यथा स्वपना ॥ 
मान गहो अव मोन गरहौ तुम मोर गिरा जेन मोर मना ॥ ६५ ॥ 
भावी के भाव अभाव यथान रमो तिनमों नभ के सुमना ॥ 


( २७२ ) रागरलनाकर । 


मध्यकं भाग के मध्य रमो गत राग भ्रमो अन उत्तर ना॥ 
ब्रह्य नपसक मा मनत विनता तवं दषतिमा सुख ना ॥ 


टेरतमें प्रतिफेरतमे ततम मो मतिको मत फेर मना ॥ ९६६ \ 


कृ [वत्त । 
दूाद्रेयाक भोग सरे भर रोगदेन वार ताको कजं दय मत 
श्रेय पथ तजरे ॥ पाप अद्धि नाशनको वजर पाकश्ासनकोा दहि 


दोप वासनको मोक्ष शिखी सजे ॥ दनो शांत भव बीच परापत ' 


 कंदापिं नीच आपनी करोर खोर गत ते न छन रे ॥ क्षणभंग भव 
रग ताको मन करो त्याग मोष को वराग सहकारी तास्त भनरे९६७॥ 

पवार के सनेहके निवार देह मन बीच वीची बुदर्दे रेखा दामिनी 
समानिये ॥ पुनः दीप्तागनमे नागन म नदी वेग माहि जेते सुख 


नाहि तेसे तारि जानिये ॥ देव नदी तीरकी पवि धरा पर वेट. 


नीखकंठ माहि नीठ उतकंडा टानिये ॥ अब ठेप्ती रीत करो भोगन 
की प्रीत हरो गुरु वेद्‌ वाक्य धरो तीन ताप हानिये ॥ ९६८ ॥ 
भूमि सेन मूर फट मेव नष वरुकरु करने न प्रं देव अ 
रचधरदं ॥ करो इन्दं साथ रति प्यारी परेम वाशी मति उठो उठे 
तामे अब जामे बिव ठरे दै ॥ तच्छ अविवेकी शड मूढ मन बोट 
कृटु जाके चित विता आम कर सदा जरे ह ॥ एेसे धनवाननर्के 
नाम मात्र कानन मं जारि महाकभिन मे कयो नारि परे द ॥०६९॥ 
दीष म पतंग परे जरे न प्रताप जाने मीनसअज्ञाने भषे कंडी 
मिरे मास को ॥ गज मजी हेत परो खात खात अंश को राग म 
कुरंग राग करे निज नाक की ॥ पेकजकी गंध बीच नीच र्भग 
मीच भे इत्यादि अज्ञना कर निन साप्त को ॥ अरो इहा सवन 


ऋ 


पहा मोद को प्रताप छा शुभाशुभ जानो पे न हानो भोग आसक। 


सवेया । 


यर अति ज्ञान सुजाननके अभिमान मदाद्‌ विकार वारे ॥ 
करं चित मोक्षम नीचनके चित मां बहु मान मदादिक धारे ॥ 


क 


चेतावनी सामयिक । ( २७३ ) 


यन्य यथा मट प्ताधनको अति मोषको स्षाधन दोष प्रहारे ॥ 
सो हमसे मदनातुरको अति कामको कारण वाम समारे ॥ ४७१ ॥ 
कृत्त | 

पुण्यनके वडा ते सुभोग चिर बते न मिनस नते मर्याद 
आदि दिनि मे ॥ कौन भेद भगनके भेद मेन तने जन एकको 
वियोग तो अवय होत तिनमं ॥ स्वते जव जावै तब मनको तपोविं 
भारी मोषे तिने आप ताप मोषे तिने छिन मं ॥ एषे मोष प्रतिर्बधी 
विषे टे में संबंधी को कुभामी विनामे जो रागी दात इन मं ४७२ 
जाहि भात पिताते मे भयो उत्पति तेतो कार वज्ञभये चिर 
काट बीत गयो हे ॥ सम वप्त वारे द्वारे सुमरत सिधारे सारे रे 


हेम शेष देह वृद्ध वेष खयोदे ॥ नदी रेत तीर पर तर यों शरीरं 


भयो प्रति दिन मृत तीर तीर अष अयो हे ॥ गिरे कार व्यार 
सम मेटकं के अने हम भने भोग मच्छरको मो मढ जयोदे०७३॥ 

जाके बामं दाहने सुमत चक्र होते अग्र राजननको भाभी 
मयंक मुखी नारिथां ॥ भूपनके पुत्र थे विचित्र वीर अकारी वरद 
बदीजन होते वंशके उचारियां ॥ अहो भाई भारो कषठभारीभूषप भये 
नघ्र सुमरत पदे प्रविष्ट जाकी कथा भरियां ॥ दिसक प्रपंच सब 
श्चको असंग पुना ताहे कार वीरको न॒हार बार बारियां ॥ 9७४ ॥ 

गेगतीरपर हिमगिरि शिखापर हम बि पदमासनको मन इंद्रिय 
जीतके ॥ ब्रह्मके व्यानका अभ्यापत विध सों निवाघ्ठ योगनिद्रा 
मारि करो ह्ये ताप चीतके ॥ जठर कुरंग करं शृंगो सग कंड्‌ 


, म्रोहि सुख सों अभीत मोको जाने सम भीत के ॥ प्वेती नाथ 


मे अनाथके अभीत वारे उत्तम दिहारे कव आवे दे रीतके ४७९॥ 

काञ्जी गंगाके किनारे भवते किनारे होय कदां बतो वसन 
कोपीन एक धारके ॥ दोउ हाथ जोर कर नाय माथ नमोकरों 
मृदुवाणी साथ ररो नाम पसषमरार के ॥ भो प्रभो भवानी वर शंकर 
िनेज हर चिपुरारी चंयधर भव भवहारफे ॥ क्षण सम दिनि सष 
मोरे बीत ज्व जघ ठेस अह अविं कब कहो कृ पाधारके ॥ ७६६ ॥ 


( २७४ ) रागरत्नाकर । 

चत सुमेर मो न अवि कहूं काम जो न निज गोरता भ सोना 
सदा गतान हे ॥ जीवने सतोष कर भिपत सदीव तर ताकं। राप 
न अनेद र्यो कष्ठ आन ह ॥ पुना जेई आन जन धन्‌ खभ कर 
पन व्याकर हँ जके ताकी तृष्णा नदान द ॥ कोनके निमित्त एषी 
संपदा अमित्त रची इत विध करके न विधि बुधवान हे ॥ ४७७ ॥ 

हिसा नादि करं परदरभ्य को न हरं सत्य वचन उच्रं पुण्य 
समय पुण्य कर ह ॥ यथा वितकथा पर नारकी न सुन भन तति 
गग बोखा वने भोखा सम चर ॥ तष्णाको प्रवाह भय गुरा विषं 
नेम अंग मिज भाव सब सेग केर हरं हर रै ॥ गायो सवै मथन मं 
सत वेते पथन से राग दोप मोष चरं जेमे दिनकर दँ ॥ ४७८ ॥ 

कभी भमि आसन सिहासनपे वास कभी कभी भिकषत्रास कभी 
ञ्यंनन अहर हे ॥ कभी शत सखंडवती गोद्रीको ओट यती 
कंबरको कहं दिर्गेवरको धारदं ॥ कभी भानकर तपे कभा 
ञश्च छत दिपि कहू सतकार रात कटू चिश्चकाररे ॥ तदपि न सत 
जन सुखी दुखी रोत मन आत्मा अरग ठस देदको विहार दै०७९ 

देव एक महदेवनदी देवनदी सेव गिरि युदा धाम एव चीर दिक्षा 
चारदे ॥ एव कारु मीत नीको ब्रत निरदीनताको संग बुध युवतीको 
प्रिय बटु डारदे ॥ सुता निरवैरता कुमार ब्रह्मको विचार ओर 
कदा भनो जाके जन्यो या अचार दै ॥ एते सदाचार परार कर 
जोड नर सदा परवारो सदा ताहिको जहार दे ॥ ४८० ॥ 

शुचि वनके निवासी मर्गा संग दासी सेर मेड दासदासीको नमे 
धफर आपी हे ॥ कभी प्रत नदी तट कभी समसाने मठ कब 
पपाण वट तरु तरे बासीदे ॥ केवल प्रशांत मन तुल्य आयतनबन 
तदपि एकाति घन वासी सलरासी हे ॥ इरे उपाप्ीकी प्रकरी ` 
या विभूति ताहि गवे सने ध्यावे नाहि पव यम फांसी ॥ ४८१ ॥ 

तजे दुराराध्य स्वामी कपण कुमगगामी वजावत चर चित 
भृपनके भानिये ॥ तति भ स्थर चाद पूरीहोत नादि ताते खायो मन 


चेतावनी सामयिक । ( २७५ ) 


तारि माहि पद्‌ जो महानियि ॥ जरा हरे काय दहरे काठ समुदाय 
प्राण ताते तप करो सखे विदुर्षो बखानिये । तप विना आन 
पम श्रेयको न मध्य जग तप नाम चित्तकी एकाग्रताको जानिय ॥ 
सव्या । 
शुचि गंग तरंगकी बद्‌ कनीकर शीतर चार दिमंचर्की पिर 
निर्हि पूरु फटडान उपान धरे शिवको नित सेवत देववधू पिर ॥ 
परभोजन में निज जो जनदे दिर ता गिरको कतकार ख्यो मिङ॥ 
अपमानक्षही भपमानक्षदी षिद धीर सदी त्रपधाम अही विर ॥ 
प्रति कानन विर्छन ते मन बाछत काभ सुखिन फटादि अपाग्‌ ॥ 
सरिताके स्थान स्थान विषे शुचि शीतरमिष्ठ मिरे बह बारा ॥ 
नर पञ्चवती मृदु सापर शीतर पादके दोवत भूषन द्वारा ॥ 
सटके मतिमान महा भटके मतिमान तहां कत होत खुबारा८७॥ 
केवित्त । 
कंदरा ते कैदमूक कहां निरमृर भये वार वारे नग किध देत 
नवन को ॥ मीठे फल वाश डरी तरां की न फक देत केषो दुम 
दत दै न वकल जन को ॥ दुख सं पनाक धन साधके मदांप भय 
मद व्यार साथ जो भमिं भूर तनको ॥ खछोके कुमुखोको सबठ 
सुपुषं पेते अहो कैसे तजे एसे चितामनवन को ॥ ४८५ ॥ 
तंग भोग इद्रखोक सत्त छोक ठग नेते तेतेदी तरंग सम भंग 
पटिचानेरे ॥ जीवनके जीवनेकी रास एक सास सोर दामिनी 
समान क्षण मारि हानि जानेरे ॥ नोषनको सुख थेरि दिनपें विषु 
हारे मीतनकी प्रीति पुनि नीति न पछानेरि ॥ सकल सेसारको 
विचारके असार तजो बोध दैत बुद्धिमानो मेरी बद्धिमानो २४८६ ॥ 
_ मस प्रथि कचन को कैचनके भ क सोभ सम मुख कफधाम 
ॐ उचारे हे ॥ चंपाकठीके समाने दाडिमके दाने भाने ह।डनकी 
द्ति पांत को दिवाने सारे हँ ॥ मूत्र भिगी नंषन की संवनी बडाई 
भन नदत गजिद्‌ कर केडा के। निवार दं ॥ अहे। निद योग ॒दूप 
अगनाको ताकी उप धुन मतवारे शी धुन मतिवर ईं ॥ ४८७॥ 





( २७६. | रामरत्नाकंर ॥ 


जरा कर श्वेत बार नररोकि निहार नार कर ताहि त्रि्कार भाग 
केर नारको ॥ हाड षटी रज॒ नार मदर सहेर डर विप्र नार व्र 
हप कूप चमिआरको ॥ दादे तीन ताप भान नेन बेन ज्ञान का | 
तजे ताहि मान आदि यो उदार दार को ॥ अही कृष्ट जाव इर 
तने न अनिष्ट अने नारी तजे तन भजे मन अने नारको ॥ ५८८ + 
आननकी छबि वरी मणों कर टटी गरी काननकी गरा वल 
अंके मे न भास दे ॥ रोदनाके माहि कदु रोई नारिं परे स्वच्छ 
रसना सो रसनासो नास कठा नास दे ॥ केश भये उजर न रद्य 
कडु उजर जवानी गहं उजर न सासको विसास हे ॥ तृष्णा ता 
अनंतंतभयेदे सेवातसभ आंत भई शति नाहं शंतभोगआसह्‌॥ 
तनु वृद्ध भये ते न वृद्ध भह भोग आड मन मं तो भोगनकी काटि 
मन रत हे ॥ सने सने उत्थान रोचनकी दुतिहान मानवको बह 
मान हान भयो अत ह ॥ सखे सम वेसर व्रि प्राणों वत नेह प्यार 
कबके पधारे नाकं देख एेसी गत ह ॥ अही अने नीचनिज मीव 
बीच हापी भने जीव ना चहत मृत जीवना चहतदे ॥ ४९०.॥ 
शुभ शत सेवत नरानकी प्रमान आयु तास आध भागनास 
होय रन सोय इ ॥ बाट वृद्ध॒ माहि तार आधो भाग बाधो आहि 
जाडता अरक्यताकी खाण वैस दोय हे ॥ शेशकी अवध नोः 
आपि व्याधि संम सो भमनो विदे होऊ तेवकादि सोय दे ॥ 
जीवनक आयु मादिं सुखको तो नारंँ नाहि तोयके तरंगके 
समान भंग होय हे ॥ ४९५१॥ | 
_ विवय प्रकार वेद्‌ अथेके संवद्‌ वारी चतना मों चचखाःं सो 
निकारं हते हे ॥ नानाविधः वाक्यनके केतुक मेँ रस जोड सो 
विरस भयो नाहि माहि विटसत हं ॥ भांति भांति सकर विकटप 
प्रशांत नामे रजो तमो रहत सुसतोके सहत हे ॥ इ्रकी तेव 
हित एसो चित चा्ियत देसे चितहीमों सत वित विकसत हे ४९२ 
रग ३ नोग्रो वर 
९ मद सप्तकार डार संग दोष दख टार 





चेतावनी मामयिकं । ( २७७ ) 


सकत बाग हे ॥ या वराग भये का होर त्याग योग रदा हती 
सब चाह जो वराग ते वेराग हे ॥ हेतु परमारथको उत्तम पेराग 
एसो भाग बडे भागको अभाम तति भाग हे ॥ ४९३ ॥ 
. भोग मे रोग भय सुखो विपे क्षय भय धन मध्य भय शरूष चोर 
का रदत हे ॥ दास मारि स्वामि भय जय माहि रिपु भय भय कुट 
ीच नीच नारीको महत रै ॥ मान मे हान भय गरणी मरे खलखान भय 
काय म कृतांत भय भय सवेगत है ॥ निरभय पैराग एकधरो नगे 
सविवेकं गायो मेँ अनेक षार थाकी मोरी मत है ॥ 9९४ ॥ 
सवेया ¦ 
तीथोनके माहि सनान समान करे बहु दान महान मनी के ॥ 
समसान मठान तशून तरे असथान करे उत तीर नदीके ॥ 
मुख मोन धरे तन भोन चरे अरु वेद्‌ ररे सुपडावत नीके ॥ 
गुण एतत वरद बरात जना बर एक वैराग विना सब फक ॥४९९६॥ 
कृवित्त । 
अंत तो मीन दीन हीन पुरुषारथ सों ङु ५९५। पीन पापको 
कदा कहो ॥ विषया अधीन ओर कदा खो के प्रबीन काम कोध 
छोभ मोह मदके धका सहो ॥ रावरे समथ दे मोसे खर ताखेको 
अधम उधारन दो ओर ते नदा चां ॥ सर सुजान संत प्यारेकी 
निच्छवर मोहि दीने शरणागत सत सेग मँ परो रहो ॥ ४९६ ॥ 
सवया | 
अपनो शूप पिदिन सी ठभनभपसरी हान बड़ी न्दिजीके ॥ 
नाहि बडो सुख भक्ति ते दसरो दुःख न जानवो राधिका पीके ॥ 
चारि नीक न जान पर विन साधके संग कहो कर नीको ॥ 
वेद कहे अरु छोक रखे सत सगत सेव्य सही सबहीको ॥ ४९७ ॥ 
लना । 
समता गहे सचको जाने दुःख सुः सम जाडाहे॥ पेट मान 
मोह मगकूरी काम कोध सो खाडा हे ॥ छोड़ कुसंग तेग सम सायै 


( २७८ ) तमरत्नाकर । 


छुरत शब्द्‌ र गाडा है ॥ ये शिर के पद चरे सेत दिग क्या 
वा पाडा हे ॥ ४९८ ॥ न्दी १ 
4 इय जीत करे व अपने तजे जगतकी[ आघा दं ॥ न! 
रेप नेमं साई सं रदे दरस रस प्यास दे ॥ आपा मेट गदं क 
डर शिर दे खे तमासा दै ॥ यहि विधि गहे सेत तव राव य। 
कया दूध बततास्ता दे ४९९ ॥ 
कवित्त । ष 
मठी एक माटीको वरदा सो शरीर मन ताको करै मरो वृ 
अति अभिराम ॥ आगे पाठे भाव नादिं म्य दुःख भोग यामं जानं 
जाको खेद विट कृमि परिनाम हे ॥ विषयको भोग जैसे दाद्‌ का 
खुजये सुख अंत ॒दुखरशि तामे मानत विश्नाम हे ॥ इंद्रि क 
तेग खाग्यो आपनो स्वदूप त्थाग्यो कुसंग अनुराभ्यो यामं याकी 
कहा काम हे ॥ ५०० ॥ 
कुडकिया । | 
भेदिन म जिपि सिदको सावक द्यो भुखाय ॥ तिनके संग भभ 
करे निज पौरुषं बिसराय ॥ निज परुष विसराय तिनि के धारे 
ठच्छन ॥ ये नदि ससुञ्े नक सकर ये मेरे भक्षन ॥ तसे गो गण 
पतंग फिरत मन पगश्रम वेडी । आप अपनपो खोय भयो भंडिनमें भंडी॥ 
कृवित्ते । 
रविके प्रकाश जेसे देखियत मुकर मध्य मुङुरको प्रका जैसे 
जर्को अभास दे ॥ न्क प्रकारा हूं ते होत जो प्रका तोतो 
देख्यो परं मंदिर के भीतर उजास ह ५ तेसे परमात्मा ते आत्मा 
विचार रीन आत्माते मन मन ते जगत विकासे ॥ साक्षी परमात्मा 
अखंडित सबही के मारि सबही ते न्यारो सदा आनेँदकी रासं है५०२ 
स्वपने मे सती यती सुनिराव रंक सब स्वपने मे चार दञ्च 
छोकन फिरत हे ॥ स्वपने मे मेरो तात मात भरात नारी सुत मेरो 
यद धाम ग्राम नाम यों कहत दे ॥ स्वपने मे भवके समुद्र॒ मां 


„ 


चेतावनी सामयिक । ( २७९ ) 


4 थकत पनि बरूत तरत हे ॥ नागे विन्‌ जाने ना 
भयो आपी तो निरत आपही निरत ह ॥५०३॥ 

५4 सया । 
चाह नित चित चाह अनकन होत तितो दुख ही ज विचरे ॥ 
द इन ईद्रियको सुख देत सुतेरो न हेत जो नीके निहरे ॥ 
पेट ठ्फाये फिर ज कहा अति दीन इवारन दति निकरे ॥ 
छे हरिकी किन भक्ति सदा ज चह सखस अपनी निस्तार ॥५०७॥ 
देने दई फक कूर अनेकं ओ मक जिते तित तोहि अहि ॥ 
डासनको रटे परिभमि चदे नितदी तित पार्ये पारे ॥ 
ता तरंगिन ताप द्रे अरु सुरन पावकं शीत निवार ॥ 
यके छ्य हरक शठ त्र कह प्व पोरिन दाथ पर्षारे ॥ ५०९ ॥ 

। कवित्त । 

` जाको जाको चो सोतो नाते चरदे स कोनसी निवाहे नेह 
दहह तो छीनिये ॥ रवि श्रि तारागण सुरार सातो सिधु भुमिहू 
अकाडाको विनाशी पतीजियि ॥ बह्मा ओ कीट छो विनारावत 
दीसे सथ आपा मान रद्यो सोतो आपह न जी्जिये ॥ कसो मानो 
नातो कासौ करत हिताहित पो देख जो परत श्ोचकाको 
काके कीजिये ॥ ५०६ ॥ 

अमी अरधंमी हित्ध सन्वेधी ताके हेत मति बधी मन पछ 
पछताय हे ॥ अंग ही ठो अग छिन भगी जब होय गयो नार भ 
अनेगी तथ अंगी कहा पायदे ॥ षर दी खो कें कोह आंगन 
गर ही छ चिता के समीप कोउ नायदे तो जाय ह ॥ जेता 
है हतेगी दिना चार हीके रंगी सथ अंतके समयक तेरो 
` संगी रामराय दे ॥ ५०७॥ 

सवेया । (क, 

आये काति को `तुम आप ह आये कदति तुम्रि य नात ह ॥ 
जात भये कितको सतिगरे अरुत मरके कितको कर नाते ॥ 


कै क क 


( २८ ० ) रागरत्नाकर । 


नाचत परतरी पेखनोख जम डोर नचावन दारके हादे ॥ 


तेरो कहाजो तर मेरो कहे हट दैगो विचार कडा विरुखात है॥५५०८॥ 


कवित । | 
मान लियो तात भ्रात मान खियो पिता मात मान य्यिञअरि 
प्रि जाति अर पाति दै॥ मान स्यि आपा पर मान खयो नारि 
नर भान छियो दुःख सुख दिन अरूरातदे ॥ मान खयो नके 
स्वगे पाप पुण्य मान लियो मान ल्य हानि ठभ भांति दह 
विभाति ई ॥ जग सब ज्ूठ दै मरीचिका की ज्योति जैसे जान लियो 
साच मान छियो एकं बात दे॥ ९०९ ॥ 
₹२ाग्‌ किहाम। 
ओह बह बह ञ्ाकीदाहुण पडदा फिसतां रालीदा ॥ निस तन 
इशक क। जोर हुआ वह बेखुद ह बेहोश हुअ। वह क्थांकर रदे 
खमोरा हआ जिन प्याछा पीता सकी दा ॥ तुस्ता आप 
असांवर आदो किस कोटो भेद छिपाणएहो किंते अदम पीर 
यनआणडो बिच पडदा रसिया खाकीदा ॥ तुसा आपि कंदे सारे 
रोती अपि कर्द न्यरेदो तुसी अपि ख्यो नजारे रो किते 
खाखा नयन ञमाकीदा ॥ तं ना कर इतना ञ्चेडा दै तुध बाञ्ं दन 
केटडा हे अरां देख्या बडा अधरा हे अपने आप त्र दना आखीद्‌॥॥ 
किंतेषखूमीदो किते शामी दो त॒सीं आपने आप तमामी हो कितं 
सादिब किते सरुमीरो कन्दं खोदा खरा सुटाकीद्‌ा मनघरुर तरं 
सटी चाब्या ईशाह शम्मस पो उतार्याहे हण मिसकीनां ब 
आया द कुछ रेखा रर्हिदा बाकी दा ॥ बल्या इस तन दी त भादी 
कर वारु दड़ांनरू काढी कर ज्ञान अगन सो तात्ती कर फिर 
तिस्षपर मघुवा चाखीदा ॥ «१० ॥ 
राग जमा । 
कोई मोडो दिलांदियां बागां तूं ॥ मन समञ्चाया समञ्च नाहीं रात 
दिने उड पेंदा राही टंडन जाम स्वादां न्‌ ॥ यह मनमेरा कांञा 


चेतावनी सामयिक । ( २८१ } 


केदिये विना दंस क्यों मोती दिये मि हंसांतन कागां तूं ॥ ओर 
किस्ीको दोष न दीने जो कु वीजिया सो लुन रीने दोष हे अपः 
न्यौ भागां न ॥ कै हुसेन सुनो भाई साधो मन मजवरूत पकड 
जव बाधो फेर की करो कितावां तरं ॥ ५११ 

तेरा राम बसता है तरेही मनम मूरख काटिको भृटकत बनमे॥ 
दृधं दहीकीं मटिया जमाई तामे माखन वस्तु भाई मथन विनां 
कुट हाथ न आवि जैसे चंदा छिप जात घन मे ॥ पथरी मे आग जाने 
सव कोरे चकमक शाके धूनी रमाह गुरू अपने से आज्ञा पाह नेसे 
मुख देखत दषंन मे ॥ मरिदीके पात मे लाटी रदत ह बिन योटे रंग 
चेन हाथपेेसी सोजनाकरो मन अपने निश्चय कर चिता साधन 
मे ॥। गजके कभ स निकस्यो मोती अधरे से क्या कीमत होती 


क = 


हेमदास क[ई विरला जाने ज्ञानी समञ्लतहं सेनन मे ५५१२ ॥ 

सुरु पूरा पाया भखा मँ साहव प्रा पाया हे ॥ गट कचन कै 
मदर त्यागे त्यागी सगरी माया दे ॥ दारा स॒त दोनों मे त्यागे 
गोविद दिरदे म समाया ई ॥ जन्म जन्म का सिं दुसिया छिन पे 
दुःख मैवाया हे ॥ खुदी गहे आनंद सैग रता गोविदं का युण गाया 
हे ॥ मन महलां मे तन वि्छावा सुख मे जाय समाया दे ॥ जाग्रत 
स्वपना दोनों त्थागे तुरिया मादिं नमाया है ॥ पवम दा वोडा सुरत 
र्गामां भय दा चाबुकं खया ह ॥ प्यादे ते असवार बनाया बिन 
पेखा जुउडायहि ॥ शह अपने दी रेणी रंगसां गृूढारंग रेगाया हे ॥ 
कहत विचारा दिरुषुख प्यारा प्याया प्रम पिखाया हे ॥ ५१३ ॥ 

केती हनारां आलम द तातं केहडी कुड तातं केदडी ऊुड़ नी॥ 
तेरे जेदीयां ठत हजारां बाह बाह पटियां फिरन बारां इस फिरने 
सिरखाख पजा तांत अपिई इत सहेडी कुड ॥ सुरमापा मटकेनी 
हे तांतं वदी वह तकी मिर्णां वाग्‌ टपेनी दे तेरे मगरे ई फिरद। 
छे हेडी कुड ॥ जद्‌ तूं ओं आई सी तरी सूरत सकट अलादी सी 
, तेरी चनडी यू दागन स्यारीसी हण तै अपद चिकड उबेडी कुडे ॥ 


~ 


( २८२ ) रागरत्नाकर । 


उमर गवाह मार पंज गिटडा एह जग तेतर खुगदा मिठडा एय रहन 
किषीदा न दिसदा आचढ हुसेनां दी वेडी कुड ॥ ५१४ ॥ 
कवित्त । 

दाता महीप मानधातताऊ दिरीप नेसे जाके यर अजह ज 
द्वीप द्वीप छयि दै । बडि एसो बख्वान को भयो जहान बीच रावण 

नको प्रतापी जग जायें ॥ बानकी कडानमें सुजान द्रोण पार- 
से जके गुण दीनद्याङ भारतम गाय दे । केसे केसे श्चर स्वे 
चातुरी विरचि जूने फेर चकनचर कर धूरमें पिरय ह ॥ ५१९५ ॥ 

चे गये छांड दरणाक्ष दिरण्यकशिपु जेस बर जसे बाधे 
पातार्में चरु गय ॥ चरे गये रावण कुभकणं महायोधा केत नरश 


# [९ ~ ह # 


प्रदहो हो कर चे गये ॥ ५१६ ॥ 

श्वासके भरोसे गट मासम निवास ज्यि आज्ञा मन माहि राखी 
मान न शरीराकी ॥ बडे बडे शरीर देख छोड गये मुरख रदीना 
निश्चानी शाहां अरु वजीरा की ॥ भजरे निरेजन दुखभंनन कु 
आटमके नित्त गोन खबर रेत पाटन म कीराकी ॥ के कबि थारा 
परु सुमरनका यदी पर एक एकं घडी जात छा ॐाख दीरकी॥ 

सवया । 

प्रपूरण पापके कारण ते भगवंत कथा न शुचे जिनको ॥ 
तिन एक कुना बुखाय छई नचवावतहं दनक[रनि को ॥ 
मिरदग कदे धिग दे धिग दं मंजीर कहु किनको किनको ॥ 
तव हाथ उठायके नारि करे इनका इनको इनको इनको॥ ५१८ ॥ 


कवित्त । 


ततन की गहा रीत त्यागो जगकी प्रतीत ओंसर दे यही मात 


विर्मको चुकादये ॥ निङ्किदिन कर सत सेग जगत प्रतिं करा भम 
गमन्‌ सो छाय रंग आनं नहि जाइये ॥ जानगियां सुख नाद्‌ समश्च 


[ष ७ नि 


चेतावनी सामयिकं । ( २८३ ) 


देख खद्य मादिं भला दवि बन्यो आय वादना गँवाहये ॥ प्रथुष्यान 
ये धार सकर आश्ञको बिसार सेतन मिरगहो सार वेग सुक्ति पा्ये। 


सवया । 


यह भन भट श्ह्योरै कडा विषयारस मे निशि दिवसं बहे ॥ 
हे नगज्ुठ धुर्वांको सो धाम पगानरु सोहत प्याक्त चे ॥ 
धावत धावत धाय मरो श्रमदी इक केव शथ रहे ॥ 
चेत अजों ममता तजके समता सुत आनद सिधु कहे ॥ ५२० ॥ 
पात पिता हिते बंधु ्षगे सुत नारि समे अरु चाकर चेरे ॥ 
तू हित पान रद्यो इनसां निरि दोस भमे जिमि भोंरके बेरं ॥ 
इनके दखते दुखपाधतदे सो तो दँ सषये हित स्वारथ करे ॥ 
नीवत जारतह तोहि तात मुये पुनि जारन दार हें तेरे ॥ ५२१ ॥ 
काडके आङ सभी जगकी दिय मं सुख शांतिक। वास्त करो ॥ 
यह जीवन की तजो सरथा जग जीवत ही विन मीच मरो ॥ 
, अबो जभह सुभे अवह चित चेत विवेककी ओर ठरो ॥ 
तुम काक हो कोहो कहां हो कट अपनी सुधि आपन आपधरो५२२॥ 
कठ निहारत कारु सदा स्र ोण विचारत ही पचहारे ॥ 
कोड. बच्यो न कटं कितहूं जर्ट्रं थल स्योम पताक विचारं ॥ 
हिन एक को पेखनोसो तु तहां कई कनकी आजञ निरं ॥ 
यामे कहा तोहि अथं पिंडे य| विनथहि मानुष जन्म निवारि ५२२॥ 
त्‌ ममता मद मारि प्या रचके पके बहु धाम रवार ॥ 
खभ अधीन जो पापका मूर र्यो चित भूल न आप तैभरे॥ 
काठ रद्यो दिग इवास गिने छिन माज्ञ ठ्वा निमि बाज पार ॥ 
नेदके नदही क्यो नभे जो सदा अपने जनको प्रतिपारं ॥ ५२४ ॥ 
सेत सदा उषदेश्च तावत कैश सभी शिर स्वेत भयदं ॥ 
तू ममता अनहं नहिं छंडत मोत ने आय रसैदेद दयेहै ॥ 
आन कै काटिहि चठ उठ मूरख तेरेही देखत केते गये र ॥ 
सुंदर कथो नहि राम सम्हारत या जगमं थिर कौन रहे ह ॥५२५॥ 





॥ "१. भि 


( २८४ ) शागरत्नाकर । 


 रागप्रभती। 

तु खुञ्च भर नीद क्यों सोया । नगारा कूचका हाया ॥ नगारा 
मोत का बाने । ज्यों सावन मधुला गाने ॥ जिन्दा सग नेह सी, 
तेश । तिन्दां किया खाकमे डेरा ॥ न अये फेर कर फेरा। 
कहां गये मुल्क के वारी । जा चरते हंसकी चारी ॥ गये द्रः 
बार कर खाटी ॥ कर्द गये खान मद्‌ पाति । जो सूरज चंद्र 
जाते ॥ न देखे वह किसी जाते ॥ कां गये मीर ओर काजी । 
जो चदते तुरकियां ताजी ॥ गये वरान कर बाजी ॥ जो टूटी अब 
क्री डाटी। जो सोता बाग कामाडी॥ ब्डदी शक से पाटी । 
निन्दां सिर केस थ काडठे ॥ मलायां दधसे पडे । कि आखर 
अगन मे जारे ॥ जिन्दा के छख थेषटे। वो खारी हाथ कर 
चद्धे ॥ उन्टो ने जंगछे मदे ॥ निन्दां शिरसोर्देद चीरे । चबाविं 
पानके बीरे ॥ तिन्दांको खा गये कीरे ॥ निन्दां धर रेशमी 
बसते । तिन्हां पर वेठ कर हसते ॥ सो देखे खाकम धसते ॥ निन्दा 
घर पालकी बोडे । सोह तन पखमटी जोड ॥ सोहं षुख मोत 
ने तोडे ॥ निन्दांषर रते हाथी । हजारो खोग थे साथी ॥ तिन्दा 
को खागहं माटी ॥ जो तन धन्‌ गवं नहि करना । कि आखर खाक 
म रना ॥ वरखीकटे फिर नश मिना ॥ ५२६ ॥ 

राग जंगल । 

इस दुनिया प्र रोज बुसाफिर नित उट बाग्‌ बहार नही ॥ काची 
केध बाहु का गारा तिस प्र॒ पदकं उसार नही ॥ भाई बेधु कुटुंब 
घनेरा भीर परी कोई यार नही ॥ बाह भीत बनाई रच पच सौ रहती 
दिन चार नही ॥ कहत कबीर सुन भई साधो आवन दूनी बारनदी॥ 

राग भेरवी । 

याद करेगा इस जीवन नू भखा मुसाफर वदे ॥ आयासी कदु ` 
काद कारण रञ्गिया केहडे धंषे ॥ भवसागर तेनू तरन। पौसीं पाप 
पुण्य धर केपे ॥ भाई बधु कुटुंब षनेरा जन्म जन्मके अंधे ॥ कहत 
कबीर सोदे पार उतर गयं इरि हर नाम जपंदे ॥ «२८ ॥ 


"्, + 


चेतावनी सामयिक । ( २८५ ) 


रग प्रज । 

बात चरन दी करहो जग रहना नाहीं ॥ खाय शखुराकां पिन 
एशाकां जमदा बकरा पठ हो ॥ गंगा जवि गोदावरी न्टवि अने न 
समञ्ञे खटहो ॥ उमर तेरी एवे पई जांदी षड वड पर्‌ परु हो ॥ 
कहे हसेन फकीर साईैदा भय सादिब दा कर हो ॥ ६२९ ॥ 

| राग्‌ प्रभाती । 

अबतोा जाग मुसाफर प्यारे नि ष्टी ख्टके प्रव तार॥ 
आवागोन सरह डरे साथ तयार सुसाफर तेरे अजे न सुनदा कूच 
नगारे ॥ करटं आन करनदी वडा बहुरि नहासी आवन तरा साथ 
तेश चर चछ पुकारे ॥ आपो आपने रहि दोडी क्या सरधन क्या 
निरधन बोरी खहा नाम तं छह रवैभारे ॥ वा ओहदी परी परिये 
गफरुत छोड दीखा कडु कारये मिग जतन विन खेत उजारे।।५३०॥ 

किरी रार जानगे मुसाफर कृद ॥ इन्दां भरुसाफरदि दूर 
दिकानि खरच न बन्दे पटे ॥ इन्हां मुसाफरांदी की अशनाड 
अन आये कर्हचषटे ॥ ९२१ ॥ 

बैठरे पन सबरके हुजरे । जसी जसं। अवि तषी तसी गुजरे ॥ 
शाति बहार इत्य गह रीन धूर खुदी दी दर करीन तव॒ अधूरे कृ 
सब कड सुद्धरे ॥ वृथा जन्म गवायोरे प्राणी कभ न स॒मिर्यो 
अंतयमी उमर तेरी वे पेया उजरे ॥ शिर पर मन्न खई सम राई 
हर दम आखीं साई साई सही मुङकतां पवेगा जरे ॥ जे मन 
नांदा रोड लयवे तांरनादाशाहकहावं अपना मगमत्‌ आपी बुह्रे ॥ 

राग बडहंस । ५ 

अरी अरौ एरी माह रदी तेर्यानकी बदिकोलों रम्बा जल्द 
छिपे मँ खठोनीदां ॥ मेदी रोपी साबुन थोडा मर मर धादियां 
पया तेरा जोडा दागां दा कोई ओडकं नाहीं नाटो षोदीयां नार 
मेँ रोनीहां दःखांघरूखं ने कीता एका नाको साहरा नाकोई पका 
दर तेरे ते पहं तडफदी छनलें टा न मानदा ॥ साहहसन 


( २६६ ) रागरत्नाकर । 


खडा तिन गाने काठ नगारा तेरे शिरपर बने चार दिहाडे गोरी 
वासा माखर कूच ष पारीदा ॥ ५२३ ॥ 
शम प्रभाती । 


रहुवे बीया रहम अडया बोखनदी नहीं नवि अडया ॥ जे [शिर 


कट खे धड नारो पाछे कदम नदेवीं हालां तदभी कु न क 
वे अडया ॥ जे तै दक दा राह पाता दमना मारो रही चुपाता 


गरदन कटर ना बह वे अडया ॥ गोर न मानी दियां छमकां कदी 


र हवा विच रह गेयां सेयां करटिदा शादहुसेन वे अडया ॥ ५२४ ॥ 
राम जग्डछा 
हसके गुजार दम साई नार खीं नेह देवीं तेर्दवीं खारवीं 
किंत कारण सेचना ॥ जोड सीवथेरे दम आये भी न किप कम 
छाखां ते इजारा वाखठेनंगी पेरी चना ॥ सीधे मारम पारख चुभं 
नहीं कंडाकाख विगेमारगपाडं न धरये रेवेअग भेगना ॥ शाहबाद 
शादश्रे किसेदे न कम परे बुल्टेदी बलाय श्रं आखिर मर बेजना ॥ 
खाज मूर न आइया नाम धरायो फकोर ॥ राती राती वदीर्या 
करे दादिन वरंसदा पीर ५ अपना भारा चाय न सकदा लोकां बेधा 
धीर ॥ कुडम कुटेव दी फारी फस्या गरु विच पाटह्या रीर ॥ 
दर गह छेखा मेमीये हसेना रोवंगा नीरोनीर ॥ ५२६ ॥ 
राग धनाश्री । 
मेरी आंख दिया दौ खाज मरन आइया यार ॥ मेरी भेरी 
रवेण कर गये शाह सिकंदर दारा ॥ बाजीगर दी बाजी वांगूं रच्या 
कड पारा ॥ मेरी मेरी केरो कर गये द्योधनके भाई ॥* रोख 
योजन छन्‌ ञुरुत सी देही गि्ञेन खाई ॥ मेरे पु मेरी यां धीयां 
मेरा कुटव मेरे भाई ॥ निन्दां दी खातर पाप कमावें तिन्ां जर न 
काई ॥ यद्‌ दुनिमा हे चार दिहाड नाकर मन दा भागा॥ कदे हुसेन 
फकौर सार दा नेमी पेरीं नाणा ॥ ५२७॥ 
राग भरषी । 
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माटी खुदी करेदी यार ॥ माटी जोडा माटी चोडा माटी दा 


चेतावनी सामयिकं । ( २८६७ ) 


असवार ॥ माटी माटी वरं मारन रागी माटी दे हथियार ॥ निस 
मादी पर बहती माटी तिस माटी ईकार ॥ माटी बाग बगीचा मादी 
माटी दी गुलजार ॥ मादी माटी तं देखन आई माटी दी बहार ॥ हंस 
लेड फिरमादी रोह पोंदी पाव पसार ॥ बुाराह बुद्ारत 


` बुडल्ी खह सिग भां मार ॥ «५२३८ ॥ त 


` 


गजट । 

निन प्रेम रस चाख्या नहीं अमृत पियातो क्या हज । निन 
इक शिर ना दिया युग युग निया तो क्या हज ॥ मशहूर इभा 
पथ में सवित न कीया आपको । आलिम र फानिर बना दाना 
हआ तोक्याहआ ॥देखी गुलिस्तां बस्तां मत्व न पायाश्चेखक। । 
सारी किताब याद कर हाफिज हुआ तोक्याहुआ ॥ जबट्ग प्याखा 
ग्रेमका पीकरके मतवाडा नदीं । राग तार मंडर बाते जाहिर सुना 
तो क्याहभा॥ जोगी उजंगम्‌ वेषकर कपडे रंगाकर्‌ पिनते । वकिफ 
नहीं उस हाक कपड़रैगे तो क्या हुआ ॥ दि मे दरद नदि पिया 
को बडा भुशाइख होय के ॥ दि का दरट फिरता नरी तक्षी फिर 
तो क्या इभा ॥ ओरां नसीहत तं करे आप अमर्‌ करता नही । 
दिका कुफर टूटा नदीं दानी हआ तो क्या हुआ ॥ भ॒व इस्क 
के दरिथाय मे गकौब त्‌ होता नहीं । मेगा यमुन गोदावरी न्दता 
फिरा तो क्या हआ ॥ वराम पएकारत है यदी पीपी जो करत 
जी दिया । मतदटूष दाष ना हुआ रे रो मुजातो क्या इभ ॥ 

राग जंग । र 

कर्यो ञे षीवा मान भरया रमता योगी ङ चमन दुनियाके पर 
इक ठषिनि का सुकाम रे । करता है मेरी मेरीरे यांतेराकोन दै ॥ 
टके दम क] है षतेरा दुनिया आवागौन ह ॥ भाई बधु बिरादरी फर 
जद यार मन । सथ सुखके ह समीपीरे त्र समञ्च यार मन ॥ 
रावण सरीखे दोगये जिनके गे निरान । इक परमं पार डरे 
तेरा क्या चङे अभिमान ॥ अब कतै कबीर रे तु समञ्च यार 
मन । इक राम नाम साचा दे ओर श्चा सभ जतन ॥ ५४० ॥ 


( २६ द } रागरत्नाकर । 


राम रंग कामा ही रंग छया । मेर मनका संसा भागा॥ 
जब म होतीथी अदिर दिवानी तब पिया सुखां न बो । जव 
बेदी भई खाक वराबर साहब अंतर खोटे ॥ साहब बेकेतो अतर , | 
छे सेनियां सुख दीने । गेम रोम प्यारे रंग रत्तीयां भ्रम । 
प्याडा पीके । कचे मन ते साहब नेडे टे मनते भागा । हरि ` 
जन इरिजीको एसे मिरुत नेसे केचन संग सुदहागा ॥ खोक रज 
कुकुकी मरयादा तोड दियो जैसे धागा । कहत कबीर सुनो भई 
पाधौ भाग रमारा जागा ॥ ५७१ ॥ 

गाग काफी । 

नाजानरं मेरा गम केसा रे । मुदां रोके्वांगजो देवे क्या 
तेरा साहिब बहरा हे ॥ कीडीके पग नेवर बाजे सोभी साहिब 
सुनता दे । माखा पहरी तिखक ख्गाया ठंबीयां जटां बढाता है ॥ 
अंतर तरे कुपुर कटारी यं नदिं सादिब मिट्ता हं । कोडी कोडी 
पराया जोडी जोड जमीं पर धरता दे ॥ चर्नेकी जब त्याी होड 
हाथ पारे चरता हे । दीर। होवे प्रख दखावां केडी परखन ¦ 
केसा दे । कहत कवीर सुनो भई साधो हरि जैसे को तेसां ॥५४२ ॥ 

गग सोरट। 

उपज निपने निपज समाई । नयनन देख चल्यो नग जाई ॥ 
ऊाजन मरो कटो वर मेरा । अंत की बार नदीं कषु तेरा ॥ अनेक 
जतन कर कायां पाठी । परतीबेर अगन तग जाटी ॥ चोज 
चंद्न्‌ मरदन अंगा । सो ततु नटे काठके सेगा ॥ कहत कबीर 
सुनोरे गुनिया । विनशेगो हप देखेगी दुनिया ॥ ५४३ ॥ + 
राग हारी । 

तन मन रंग बनाय पिया सेग ेलिये रोरी । तार बनाड निर्या 
की तन का कदजी तवरा ॥ खेटे अपने याम सों षब कारन ' 
प्रा । शीशी भरी _यखाबकी इत्थ टह पिदिकारी । चिर 
अपने इयाम पे सव देनं दाश ॥ चोज चंदन मेर के हत्य 
ठायाजी अबीरा । सब संतन पिर खेल्यो सेग दास कशीरा ॥५५४५॥ 





च 


चेतावनी सामायिक । ( २८९ ) 


रग धनाश्री । 

प्रीतम जान खेद मन मारी । अपने सुख से सव जग बोध्यो 
को काहू को नादी ॥ सुख मे आय सभी मिरु बैठत्त रहत चहं 
दिशि चरे । विषति परी सबही संग छंडत कौउ न आवत नेरे ॥ 
वर की नारि बहत हित जासों सदा रहत सग॒ खगी । नवदीं हंस 
तजी यर काया प्रेत प्रेत कर भागी ॥ याविधि को व्यौहार 
बन्योहे जासां नेह ल्गयो। अंतकाल नानक बिन हरिजं 
कोठः काम न आयो ॥ 4४५॥ _ 

राम सर । 

मनर प्रभुकी शरण विचारो । जिरि सुमिरत गणिका सी उधरी 
ताको यज्ञ उर धारो ॥ अटरु भयो भुव जाके सुमिरन अरु निर्भय 
पद्‌ पाया ॥ दुख हरता या विधि को स्वामी तें कादि वि्तराया ॥ 
जबहीं श्ञरण गही किरपानिधि गन म्रादते छटा ॥ महिमा नाम 
कहां ठग वरणो राम कहत बेधन तिहि टूटा ॥ अनामीरु 
पापी जग जानि निमिष मादि निस्तारा ॥ नानक कहते चेत 
चितामाणि तभी उतरसपारा ॥ ५४६ ॥ 

या जग मीत न देख्योकोई ॥ सकट जगत अपने सुखाग्ये दुखमें 
सेग न हेड ॥ दारा मीत पूत सधी सगरे धन सों छागे ॥ नवरी 
निरघन देख्यो नर कौ संग छड सभ भागे ॥ कहा कृल्‌ या मन 
बोरे को इनसों नेद ठगाया ॥ दीनानाथ सकक्‌ भय भंजन यडा 
ताको विस्षराया ॥ इवान प्रक ज्यों भयो न मूधो बहुत जतन में 
कीनो ॥ नानक रज विरद कीं राखो नाम तिहारे टीनो ॥५४७७॥ 

राग वरवा । 

हरि नाम खाहा ठेत रे तेरो जन्म ीत्यो जात ॥ नेते वृक्ष पक्ष 
आन बेटे उठ चे परभात ॥ गयो वातत न बहाडियो तेरी पलक 
खलया न नात ॥ जए खवारी धन इरयो मन खेलने दे चाड ॥ सेड 
र पछतायगार तरू हार पर कंयां जात ॥ बनजारेने बेर जेते टांडा 


( २९० } रागरत्नाकर । 


ठदियो जाय ॥ खभ कारन आयो प्रानी चल्यो मूरर्गवाय ॥ अछ 
दिन पचे गयेते हरि सों कियो न दैत ॥ अष पछतावा क्या क 
जब चिडिर्यो चग गई सेत ॥ काची काया कचि की रे समञ्च देखा , 
लोय॥सण्ररे को समञ्च प्रतंहे निगुरा जावे खोय ॥ जर्ग तेर दीवे 
मँ आती सूञ्चत ह सव कोय ॥ नर गया ते निकस् गहे बाती खेचर 
छेचर होय ॥ रर मिरु सखी सागर चटी शिर फूट गागर परीं ॥ 
पृछतायगी पनिहार जिं कर रसते घर कर्यो जात ॥ फटी सुरनादी 
फूकं निकी जायसुनी अवधेहि ॥ के नानक दास प्रयु का तेरी 
अंत हो जाऊ खेहि ॥ ५४८ ॥ 4 
रागप्र्ज। 
मन पिते ओस॒र बीते ॥ दुरेभ देह पाय दरि पद्‌ भज कमं 
वचन मन दीते ॥ सदसबादु द्चवद्न आदि त्रप चे न काठ 
बीति ॥ हम हम कर धन धाप संवार अतचरे उठ रीति ॥ सुत 
वनितादि जान स्वारथरत न कर नेद इनदीं ते ॥ अतो तोहि तजेगे 
पामर तु न तने अवं ते ॥ अब नाथं अनुराग जाग्‌ जड त्याग 
दुगशाजीते। ञ्चे न काम अगिन तुङुसी जिमि विषय भोग बहवीते॥ 
राग भेरवी । 
॥ बार बार समञ्ञाय रहो मे मान टेरे मन मेरी कटीको ॥ दुख सुख 
सों बीती सो वीती याद्‌ न कर बरब्‌ाद्‌ बरीको ॥ एक ब्रह्म पूरण सब 
नगमं छोड कपट की गांठ गरही को ॥ जानकीदाक्त सुमिरु श्री 
रघुवर गहे सो गहे अबराख रदी को ॥ ५५० ॥ 
राग क्गड्‌ । 
क्यदेख दिवाना ह आरे ॥ माया बनी सार की सुखी नारि नरक 
का कूरे ॥ हाड चाम नाड को पिनर तामे मनुजं सूजरे॥ ` 
भाई वधु कुटुंब षनेरा तिनमे पच पच मजर ॥ कहत कबीर सुनो ¦ 
भदे साधो दार चल्यो जग जुरे ॥ ५५१ ॥ 
~ राग जंगला । 
पीर रे अवधू हो मतवारा प्याला प्रेम हरी रस कारे ॥ पाप पुण्य 


| 


दः > 


चेतावनी सामयिक । (२०१ ) 
दोऽ भुगतन अये कोन तेरा हे त्‌ किसका रे ॥ जो दम जीवे दरि 


% ण गे धनयोवन स्वपना निक्षि कारे ॥ बाट अवस्था 
सट रगवाई तशण भयो नारि व कारे ॥ वृद्ध॒ भयो 
कफ वाहने वेर्यो खाट पडा नहिजाय मसका रे ॥ नाभि कमरमें 
र कस्तूरी केसे भरम पिटे पञ्च॒ कारे ॥ बिन सतग्ररु रसे इख 
५७९ मृगा फिरे बनका रे ॥ छा चुरासी उबरबो चाहे छोड 
का चसक रे ॥ प्रेम मगन चरणदास्त कहत है नख शिख 


हप भ्यो विस्तकरे ॥ ५५२ ॥ 


राग क्हश । 
सुमिरन कर श्री रामनाम दिन नीके बीते जाते ह ॥ तज विषय 
भोग सव ओर काम तेरे संग न चठपी एक दाम जो कते सो 
पति ॥ कोन तम्रा इटंब परिवारा किसके दो यां कोन तम्डारा 
किसकेव हरिनाम विसार सव जीते जीके नाते ह ॥ राख चरासी 
भेमके आया बडे भाग्य मानुष तनु पाया तापर भी नहि करी कमाई 
फिर पीछे पताति द ॥ जो त॒ छागे विषय विरसा मूरख फंसे मोन 
की फसा कया देखे श्वासनकी आसा गये फेर नदी अतिरह ॥५५२॥ 
शग तिलंग । 
यह जग दश्चेन मेखादे॥ नेतुं आया द इहां पे कृछ्ु देख भाट 
मिरु जल चर फिर ईस बोट बतदे ठेखा भी किस कारन ते सव 
को इक ठर उकेडा हे ॥ दि भरफे देख सढच मत रे जिस जागे 
जो जो माया ॥ हैहा तेरी निनस नमाह ओर कोहं नहीं पराया 
है ॥ प्र इतना कहना मान मेरा जो करन। ह सो नख्दी कर ॥ टक 
देर तोहि कोड दम की ह ओर ज्यादा नदीं ्ञमेा हे ॥ इत मदर 
सीच निरख तं क्या रंग बरगी मरत दे ॥ दिर्देसे तनक परख त्‌ इस 
मरत मे क्या सूरत दे ॥ धनि उस कारीगर को किये जिन अपने 
हाथ बनाई दे॥गुनज्ञानजोषन छबिहूप रंगमे एकदीएक नवर दे ॥ 
यह जो तू देखें आप मे इहां एक से एक का हे नाता॥ कोई बाप 


( २९.२ ) रागरत्नाकंर्‌ । 


वना कोई बेटा कोड चचा भतीज। करता ॥ काह मार्या अापक। 
जाने हे कोड दास आपके मानें ॥ कोई पीर मुरीद कदाता ई काई 
गुरू कोई चखा द ॥ अबो तब इंहां हे सवकोसेरे है वाग वहार 
हं ॥ मन आनंद आर चैनं है कर्तेद ठरे मारे हँ ॥ पर सुख के तमं 
यह हे सगरे र यह देखन इरे ह ॥ भआनदी के कड आप आपि ¦ 
च जायेगा एक इकेखा हे ॥ निस दम यदह अपना अपना दे ईहा 
से रस्ता गह जर्वगे ॥ यददोस्ती निस्त नति सब इहां के इहां रह 
नावेगे॥॥यहवरदे जिस दरिया की र सव पोजहीसे मिट जागी ॥ फिर 
कडु टंटा है न बखेडा हे अगडा है ना ्मेखा दे ॥ ५५४ ॥ 


राग ञ्चिज्ञोदी । 
आरती सदाही ोत सतन घट माही ॥ ब्रह्म जोत प्रगट भह 
विकसत दसांईं ॥ वेद के बनं बानं ज्ञान धूप धुखन छागे समता 
चित छाय रदी जिह्वा गण गा ॥ प्रेम की जो बाती खामी सकट 
ब्रह्म जोत जागी अनुभवसा दमत भाग इक संग मिरु जाई ॥ सोहं 
धुन उोख पर भेद भमे कियेच्रर इत उत सब चिद्‌ स्वरूप आत्म 
दङ्ोई ॥ कह कवि खोक दास आये गुरु कियो प्रकाञ्च अतति 
हरसि होत जदा जन्ममणं नारीं ॥ «<< ॥ 
राग सारद । 
रेमन समञ्ञ एसी बात ॥ नदीके परवाह ज्यों सब जगत 
चल्यो जत ॥ सुत मात त्रात अरु पिता वनिता वन्यो भय 
सवात ॥ वस संग सराय के परभात को उठ जात ॥ आकाश 
धरती पान पानी चंद सूरन रात ॥ कार सबको ख।यगा मन 
खाय बठा वात ॥ भजन कर गोविद का स॒द्ररु बताई बात ॥ 
दरार प्रथुजा सुमिररं मन उतर भा जङूजात ॥ ५५६ ॥ 
रागविहाग । 
कादेका विसारी रे जपाकर माङ ॥ रामभजन कृ तुरम कां 
माडा ओढन को मृगछाङा ॥ खान पान को बासी जो टकरा 


चेतावनी सामयिक । (२९३ ) 


रहने के कुम तमाटा ॥ धन जोबन मद्‌ मे मत भे जम करि हे 
बैहाटा ॥ निशिदिन रट हरि नाम छिनहि छिन रहो प्रेम मतवाला ॥ ` 
कृष्णप्रिया विन हित न ग मे सब ञ्जडा जंजाखा ॥ ५७ ॥ 
ग धनाश्री । 

केतं दिनि हरि सुमिरन बिन खोये ॥ परनिदा रसना के रस 
सं अपने करम विगोये ॥ ते खगाय कियो त॒ मदेन बस्तर 
मर्‌ मर धोये ॥ तिरक छगाय चले बन स्वामी विषयनके सग 
मोये ॥ कार्‌ बली ते सब जग काप्यो ब्रह्मादिक मुनि रये ॥ सर 
अधम की कोन गती हे उदर भरे भर सोये ॥ «८८ ॥ 

सब दिन गये विषय के हेत ॥ तीनों पन रेसेदी वीते कड भये 
शिर स्वेत ॥ कथो श्वास यख बेन न आवत चेद मस्यो जिमि केत ॥ 
ताने गंगोदकं पियत कूप जर हरि ताने पूजत प्रेत ॥ कर प्रमाद 
गोरिद्‌ बि्तारयो ब्रह्य कुरटैव समेत ॥ सूरदास कड खरच न रागत 


शम नाम पमुख ठेत ॥ ५५९ ॥ 


रम स्रम। 
तजो मन हरि विश्ुखन को संग ॥ जिनके संग कुबुदि उपने 
परत भजन मे भंग ॥ काम कोषमद ठोभ मोह में निश्चि दिन 
रहत उमंग ॥ कहा भयो पय पान कराये विष नरि तजत भवेग ॥ 
कागहि कहा कषुर खवाये सवान न्हवाये गंग ॥ खर को कषा 
अरगजा छेपन मकंट भूषण अंग ॥ पाटन पतित वान नहि भेदत रीतो 
केरत निर्ग ॥ सूरदास खट कारी कामर चढत न दो रंग ॥ 4६० ॥ 

राग देश । 
राधे कृष्णा क्यो नहि गोरो पीछे पछताओगे ॥ जने तोको 
नन्म दियो ताको नाम क्यो नाखिय यतो मानुषदेदी बंदे 
फ़र नहीं पाओगे ॥ भरिया ओर कुटुंबकी खातर पच पच के कमा 
भगे ॥ माया तेरे संग न चारे भरम गमाभगे ॥ आर्वेगे वे जमके 
इत पकर छे जावेगे ॥ मजबत तुमसे मांगेगे हिसाब प्यारे क्या षतरा- 


( २१. ) राग्रत्नाकरग । 


ओगे । सुर प्रथुकी शरण आभ आवागमन मिटाओगे ॥ श्राटाङर 
' जी को ध्यान धरटे पार रग जाभोगे ॥ 2१ ॥ 
राग बिभास । 

गायो न गोपाल मन रय के निवारि खाज पायो न प्र्ताद 
साधु मेडटी मे जाय कै ॥ धायो न धमक वृदाविपिन कां कनन 
बँ रद्यो न शरण जाय विडखेश्च राय के ॥ नाथन्‌ न देख 
चिन ह छ्बीटी छि सिह पोरि परयो नाहं शीशहुं नवाय के । 
कहै हरिदास तोदं राजहं न अति नेकं जनम रगैवायो ना 
कमायो कदु आयके ॥ «६२ ॥ 

राग जेजेवती । 

ग्च कै तवारे नाहि अंग अंग र्याम। श्याम एरी पिक्ार भौर 
नाना कमं कविं पे ॥ पौयन को धोय निज करते न पान कियो 
आली अंगार प्रं शीतरुपय पीवे पे ॥ विचरे ना वृंदावन कुजन 
ङतान तेरे गाज गिरे अन्य फुख्वारी सुख छीवे पे ॥ ङित किञ्चोरी 
बीते बरष अनेक टग देखे नाहि प्राण प्यारे छार एेसे जीवे पे ॥ ५६२ ॥ 

राम सिधु काफी । 

रटत रटत राधा मनमोहन रसना न। फठ्का अर्का ॥ लिखत 
छिखत छीखा रस द्द्रन अंगररिन पोर जो ना पिना ॥ छित 
किञ्ोरी धिग यद देदी रेषो जीवन जन्म वृथाहे ॥ युगङ विहा 
को मग जोवते जो न भरे नयनन मे आई ॥ ५६४ ॥ 

सम द्श। 

एसी चतुरता पर छार ॥ करत बाद्‌ विवाद नित तित हित न 
नदकुमार ॥ षप ङुरखुगुण कूप माडत कल्या गवे अपार ॥ ओर 
हम-सम नाहि कोड दुसरो संसार ॥ मात पित सुत भात मर्गये 
आं सकट परिवार ॥ जानत हं हम ह मरगे तड न तजत विकार ॥ 
ठेतनाहि प्रसाद सादर करत खोकाचार ॥ नारि सुख पेजाय पीवत 
अधर क्पटीलार ॥ सेतनन पो द्रोह पानत सुद साटसार ॥ 


र 


१ 


चेतावनी सामयिक ¦ ( २९.१५ ) 


काम कोष अर रोभ व्याप्यो मोह मद्‌ हेकार ॥ सुर विमुखन 
परिदरह सतसंग वास्वार ॥ 48९ ॥ 
राग कारङिगडा । 

मररख छड वृथा अभिमान ॥ ओर बीत चल्यो हे तरो दो 
दिन को महिमान ॥ भूष अनेक भय प्रथिवी पर रूप तने वट्वान्‌॥ 
कोन बच्या या काठ व्याछते मिट गये नाम निङ्ञान ॥ धव 
धाम धन मज रथ सन। नारी चंद समान ॥ अंत समय सबही को 
तन केर जाय वपे शमशान ॥ तज सत्संग भ्रमत विषयन तँ 
नाविधि मकेट इवान ॥ छिन भर बेठ न सुमिरन कीनो नासो होय 
कल्यान ॥ रे मन मृढ अंत निन भटके मेरो कटय! अब मान ॥ 
नारायण नरान कवर सा वेगहि कर पहिचान ॥ ५६६ ॥ 

राग काटिगड़ । 

सथदिन होत न एकं समान ॥ इक दिन राजा हरीचंद्‌ गृह 
सपति मेरु समान ॥ इक दिन जाय इवपच गृह सेवत अंबर इरत 
मान ॥ इक दिन दलह ष्ठत बराती चहँ दिशि गडत निज्ञान ॥ 
इकं दिन डरा होत नंगल मं कर सधे पगतान॥ इक दिन सीता 
रुदन करत हे महा विपिन उद्यान ॥ इक दिन रामचंद्र मिर दो 
पिरचत पुष्प विमान ॥ इक दिन राना रान युधिष्ठिर अनुचर श्री 
भगवान ॥ इक दिनि द्रापदी नर होत हे चीर दृशान तान ॥ 
भगटत हे पूरव कौ करनी तज मन शोच अजान ॥ सूरदास गण 
केँ लग वरणो विधि के अंक प्रमान ॥ 42७ ॥ 

भज मन श्रीराधा गोपाल ॥ गो कपोर अधर बिषाफर छोचन 
परम विशार ॥ युक नश्चा भँ दून चंद सम अति सदर हँ भाट ॥ 
षट चंद्रिका शीङ ठसत हं वरर भर बाल ॥ रतन जडित 


डर्‌ कृर ककन गर मोतियन कँ मा ॥ पग नूप्र मणि चत 


पत्‌ जब चलत दंस गति चाक ॥ गौर इयाम तनु बसन अमोटकं 
कर मर्हदी सो खर ॥ मृदु प्ुसक्यान मनोहर चितवन पाटन 


| 


| 


( २९६ .) रागरत्नाकर । 


अधिक रसाठ ॥ कुज भवन मे बेठ दौड जन गावत अद्धत ख्या ॥ 
नारायण या छवि को निरखत पनि पनि होत निदा ॥ «&८ ॥ 

जेजे युगर किशोर बिहारी ॥ जे निकन मे अविचर जोर जे 
मन मोहन प्रीतम प्यारी ॥ जे मुखचंद्र चकोर परस्पर जे छविं 
सिधृषप मनहारी ॥ जे त्रज जीवन रसिक शिरोमणि महिमा अमित 
अपार तिहारी ॥ जे भक्तनवशञ रहत निरंतर नाना चरित कशत सुख- 
कारी ॥ भक्तराम निशि दिन यह जाचत चरण कमर राखो उरधारी॥ 

यह गस रीत परिया प्रीतमकी दिव्यदृष्टि जठ जेपेरी ॥ विषयी 
ज्ञानी भक्त उपाक प्राप्त सवनको तेप्तरी ॥ कदटी खभ पपीदा 
सीपी स्वाति बद जरु जैसे री। भगवत कद्र विषमता नादी 
भूमिं भाग फर तेसेरी ५७० ॥ 

दोहा-सेतन को यह परम धन, सव ग्रथन को सार ॥ भक्तन 
को सवेस्व यह, रसिकन प्राण अपार ॥ सादर जो अन याहि कोः 
पटे नित्त कर नेम ॥ निश्वयते जन पावही हारि चरणन दढ प्रेम ॥ 
हरि चरणन टट प्रेम जिरि, धन्य धन्य त धन्य ॥ भक्तराम का दृर्ह 
वृर, सकट राय परसन्य ॥ पठत सनत याक भया जो मन आर्धक 
दखास ॥ मरीहूं सुध खीजियो जान, आपनो दासि ॥ जे वृदावनच॑द्रकींः 
जेजेजे सुखरास ॥ निज चरणनमं गाखय, एकतुम्हारी आस «७ 


इति रागरत्नाकर दृसराक्ताग ममापत. 





श्रीः। 
चैह अथ हियहलसपारंभः @ 
दाहा । 
प्रथमदि ताको खुमिरिय, जिनदीन्दोयणज्ञान ॥ ज्ञानीणगारवैसद्‌।; 
व्यानीधरेज॒च्यान ॥ १ ॥ अवरथाप्योथभविन, धरणीअधरधराय ॥ 
 मतुषरूपदवे अवतरयो, देवतकिका भाय ॥ २ ॥ वाबिनतीनोखो 
। कमे, दूनानादीकोय ॥ मनमनिज करिदेखिये, ह[नीरोयसुहोय ॥३॥ 
। पुनिकद्छवरणोरीतिरस, रदं जगको जीव ॥ रसनारसकोनसकेदै, 
सुनिसुखउपजेदीव ॥ ९ ॥ हियहुखासयाग्रेथको, राख्योनामविचार ॥ 
 यामेसगरेरागके, स्वेूपशंगार ॥ ५ ॥ आदिनादअनहदभयो, ताति 
उपनज्योवेद्‌ ॥पुनिपायोवविदत, सकटस्रष्टिकोभेद्‌ ॥ & ॥ प्राण 
पट्रागसुनि; तब उपन्यवराग । वरितरुनव्ृद्धका, तातेभावतरागं 
॥ ७ ॥ जगकोधीरजरागदे, रागरसगकोखान ॥ मनमंजनहदगगहे 
† राग प्रेमकेान ॥ ८॥ रागअभ्रषणरूपको, रूपरागकोभो¶ ॥ 
। याहीति सबक, रागरंगक्षयोग ॥ ९ ॥ रागहेपतवरोगको, राग 
यहे रसभोग ॥ विरदीव्रञ्येरागको उपजेविरह वियोग ॥ १० ॥ 
अथषटरागवणनम्‌ । 
।  दोहा-रागप्रथमभरोकद्यो, माटकोस पुनिजानि ॥ हिडोटरागती 
जोकहत, दीपकरागभखानि ॥ ११ ॥ श्रीरागकविकदतरे, मेषराग 
पुनिप्तार ॥ पटरागनके नामये, कटे भेदविस्तार ॥ १२ ॥ 
| | अथरागनकीरागिनी वणेनम्‌ ॥ 
| देहा-भेरोकीधुनिभेरवी) बंगाङवैरारि ॥ मथुमाधवअरुपिधवी, 
पचिोविरहिनिनारि ॥ १३ ॥ टोडीगोरीगनकटी, खंभायतप- 
रैनि ॥ ओरकुकविकोकहतहै माल्कोसकीजानि ॥ १४॥ रामक 
छोपटमंजरी. ओर कहे देवसालि ॥ एनारीर्हिडोखुकी ररितवि- 
उवररासि ॥ १५ ॥ देशीनटअरुकान्दरो, केदारोकामोद ॥ दीप- 
केकीप्यारीसवे, महप्रेमपरमोद ॥ १६ ॥ धनाङरीभप्तावरी, 








( २०.८६ ) रागरःनाकर । 


मारूबहरिवसंत ॥ श्रीरागकीरागिनी, मारतिरी ई अंत॥१७॥भोपारी 
अरुगजगी, देशकारमद्ार।वेकवियोगनिकामिनी) मे वरागकोनार १<८ 
अथषटरागनकश्ुणवणनम्‌ । ॥ 
भरोँसुरसरतागरे, कारदचटे धाय । मारुकासनबजानियःपाहन 
पिवरछिषदाय ॥ १९।।चखेहिडाख[आपतत, सुनतरागहदिड र ॥ वरस 
जर्वनधारअति, मेषरागकवाट ॥ २० ॥ श्रीरागकष्ठरसन, सखा 
वक्षहराय । दीपकदीयोबरिरे जोकाउजानगाय ॥ २१ ॥ 
अथरागका समयवणनम्‌ । 
दोहा-पिचरेपदरेनिशिसमे, भरारागखान ॥ मारक(सतवगाई 
ये, जब सव निकसेभान ॥ २२ ॥ एक पटग्जयदिनचंटे, केरैरागहि 
डाल ॥ ठीकदु पटरीकेसमे. दीपककेसुरबोट २३ ॥ श्रीरागचोथेपरर 
नोखोदिन अथवाय ॥ पेवरागजवदीभट। तदपहवरसाय ॥ २४ ॥ 
फायुनमेएरागसव, जागतञगेयाम ॥ वसंतऋतुमेनिशिसमे, एकं 
यामविश्राम ॥ २५५ ॥ भेरोशारदढुसकशिशिर, अरुदिंडोरबसंत ॥ 
दीपकम्रीषमहेमश्री, मवपुपावस्रअंत ॥ २६ ॥ 
अथबाजनकेभेदवणंनम्‌ । 
जगरमेसबसुरताकर्े बानेसाठतीन ॥ खाङ्तारअरुफंकपुनि अरध- 
ताटसुरहीन ॥ २७ खारनगारेगेलडफ, ओरपखावननानि । तार्ण्त- 
बूरावीनरे,बहुरिरवायबखानि २८ फूकनफीरी्ँसुरी,सरनाई करनाय॥ 
ताखर्मेनीरा््ञस्, बाजेदियेवताय ॥ २९ ॥ आधोबाजोकदतरैः 
कठतारीसरहीन ॥ भेदकटेवानेनकेः गुणिजननेपरवीन ॥ २० ॥ 
अथआलापकरनकीयुक्ति । 
दोदा-बेठेआप्तनङटके, तोश्युधहायअराप ॥ 
चरूतेटेढेषुरभरः जानोमहाकटाप ॥ २१॥ , 
`  अथस्वरनिमित्तसरस्वतीचूरण । 
दाहा-क्ञाखाहूटीमुरदटी, ब्रह्मीवासाजानि । दरडक्ूठवचबावची 
सर्घोजीरानानि ॥ ३२ ॥ भंगरेदअजमोदपुनि, बहुरि श्चतावरिे्‌ ॥ 


गगमाला । ( २९.९. ) 


समकारे पीसे छानिकरि भ्रातसुमुखमेदेह्‌ ॥ २२॥एकटथरीभरिसदा, 
साधदिनचाटखीडा ॥ सुरसंदरहो वुाद्वदु विधिविदययानगदीड ॥२४॥ 


इति हियडखास सम्पूणेम । 


जक 9 ~ -9---न 


च अथ रागमालाप्रारम्भः @ 


सैरोरागकोस्वरू पवणनम्‌ । 
दोहा-भेरोशिवचबिशिरनटा, भतवप्षनत्रयनन ॥ मुंडन 
कोमाखागरे, सिदरूपसखदेन ॥ ३५ ॥ सवया ॥ शिवम्ररतिभरी 
क भवबन्यो उयनन सुमंडकिं मारुगरे ॥ पटइ्वेतसषेतनमें परे 
दिरदे भगवानको ध्यानधरे ॥ तिर्चखषिराजतंह करम सथ भाषि 
निकी मतिठेत हर ॥ मुख छारख्गी चयुतिदूनी भर चित चाहनर्मे 
छविं नातछ्छरे ॥ ३६ ॥ 
अथयैरों ‡ की रागमीभेरवीकोस्वरप । 
दाहा-शिवपूजत केखाञ्चपरि दाउकरनमेतार्‌ ॥ 
स्वेत चीर अँगिया अरुणः रूपभरवी बाट ॥ २७॥ 
थवेमाी # रागिनीकोस्वरूप । 
दोदहा-भस्मपिटारी कर गह दाथय्यि तिरशुड ॥ 
बेगारीव्याङ्‌र भई, गड्षषेसाधेभू ^ 
अथवेरारी ? रागिनीर २८ ॥ 
दोहा-कदम + पष्प काननधरः क्ह्वरूप्‌ ' 
शीञ्चकङ साहतद्धट शरुरश्कचन शृंगार ॥ 
अथ=मधुमवसनेवैरर ॥ ३९ ॥ 
| 





दोहा -कंचनतन॒लाचनकर्मुधुवीस्वरूप 
पियपेठीहसतह, त, नागर्मिदाअनूष ॥ 

सुर ॥ ७ ॥ # सुर ॥ धृपाधवीस्वरूप }\ 2० ॥ 
। = सुर 


+सर \\ 9) 


(३००) रागरत्नाकर । 


अथ > सिंधवीरागिनीस्वरूप । 
दोदा-कानपफूख्द पारिया, पद्रेवस्तरखाट ॥ 
कोधर्वंत तिरशूखकरः रूपसिधवीवाट ॥ ५ 
अथ मालकासराग # कस्वरूप्‌ । 
दोदा-मारुको्षनीख्वसन, शतचछरीखियदाथ ॥ 
मुतियनकीमालागरः, सक्रुसखीरेसाथ ॥ ४२ ॥ 
अथ स्वया । 
कौसकको अपमानभटा तनु गौर विराजते पटनीटे ॥ 
मारु गरे कर चत छरी रसप्रम छक्यो छविेछबीरे ॥ 
कामिनिके मनमोदतदे सबके मनभावत रूपए रसीरे ॥ 
भोर भये उटि बेठये ही भावत नागर नायक रंग रंगीटे ॥ ४२ ॥ 
 अथमालकोंसकीरागिनी टोडीकोस्वरूष । 
दाहा-टोडी कर्वेणी गहे, गावत पिये देत ॥ 
चंचरु छवि म॒गमे।हनी, पहर बस्तर श्वत ॥ ४ ॥ 
गौरीरागिनीकोस्वरूप । 
दोहा-गोरीछविं अति सौवरी, अध कूप धरिकान ॥ 
त, ठषा्वेतनितकामकी, गावतमीठीतान ॥ ४९९ ॥ 
;  " ^सधथणनकलीरागिनीकोष्छरूप ! 
ड़ गुनकरी, बैठी पियक्ते पास ॥ 
रोहा-दुटेकेशा्ञही, अतिरीचित्त उदास ॥ ४६ ॥ 
नीची 0 स्वरूप । 


तेदा-संभायतं ¬) कामवती दिनेरेन ॥ ४७ ॥ 
011 
कृ 
दहा कंङ्विनायक| ० = अंग ॥ ८ ॥ 
र्तं मानेके चरन अति १८॥ 












१ करै 


रागमाल्रा । ( ३०१ ) 


अथाहडटरमस्वर्प्‌ | 
दाहा-पीतवसनदिंडाठकः ह ज॒ हिड।ठ्मादि । 
सखीद्यखुवि चावस, गाय गायसमकाटि ॥ ४९ ॥ 
सकेया । 
कान्द्वनावमर।छवि संदर भावत बव्या हिडाखरि डा ॥ 
श्ख्ज्मुखावत आरनिहं सथ गावतदे सखि्यां मुखखोे ॥ 
गारे जा गात दिषपात भरीद्यति दामिनिसी मना पीत पटाङे॥ 
कैिकरं अबला अल्वटी अलाटसबेरस काम किटोटे ॥ 4० ॥ 
अथर्हिडोलरागकीरागिनीरामकटीकोस्वरूप। 
दाहा-रामकटी नीट वसन, केचनसी सबदृह ॥ 
भियवाणी गावत उटी, पियके परम सनह ॥ 49 ॥ 
अथपटमंजरीर्रागिनीस्वरूप। 
दाहा-विरदभरी पटमजरीः मनमटी तनुदछीन ॥ 
सखी सीख अति दतहः भई मरम आधीन ॥ ५२ ॥ 
| देवसाखिरागिनीस्वरूप । 
दोहा-पियके करपर कर धर, अति व्याकुरुमनकाम ॥ 
तनुदुबंखुदवसाेहे महाविरहनीन।म ॥ ५३॥। 
लखितरागिनीस्वरूप्‌ । 
दोहा-खाछित गर माखा पृहुप- सुंदर तरुणी जानि ॥ 
गोरीच्वि वस्तर अरुण, वदनमदनकी खानि ॥ 4४॥ 
। विावछरागिनीकोस्वरूप। 
दादा-कामदेवको ध्यान धरि, पटते पटसेगीत ॥ 
कृरत ग्ंगारविखावटी, नीर वस्तरप्रीत ॥ ५५५ ॥ 
अथदीपकरामकास्वरूप । 
द[द्‌-दौपरक गजकां पाठपर, षल्यावागखाट ॥ 
मुक्तमाटपहर्गर, चहं आर रसा ॥ ५६ ॥ 





( ३०२ ) रागरत्नाकर । 


सवेया । 
दीपकको परतापवड़ा चदि वेव्यो गर्यदकी पीठि विराजे ॥ 
अंबररातो रारीर सषे मुकतानकी मा गरे छविछाने ।॥ 
सेगसखी सब सोहत तिनमाहिं जो आय गय॑दसो गाजे ॥ 
सँवरोरूप्र अनरप सहाद्यति देखत दुःख दिगंतरभाजे ॥ ५७॥ 
अथदीपकरागकीरागिनीदे शी कोस्वरूप। 
दोदा-देशीकेवस्तरटरे, कामसताइनार ॥ 
पतिकोटेर जगावती › पिसकरिवारंवार ॥ ५८ ॥ 
नटरागिनीकोस्वरूप । 
दादा-अरुून व्रन सगरे वसन, नटवासीनरनारि ॥ 
ग्रीवापकरे करनर्सो, पियतनुरदीनिहारि ॥ ५९ ॥ 
अथरागिनीकान्हरोस्वरूप । 
दोदा-ङौशपञ्च गजदंतको, करनांगीतरवारि ॥ 
मोरकंटकेवरनहे) ूपकान्दरोनारे ॥ ६० ॥ 
रामिनीकेदारोस्वरूप । 
दोदा-श्षीक्षजयासबतनु टा, गरेननेउनाम ॥ 
केदारोहदरू परे, धरेध्यानवेराग ॥ &१ ॥ 
अथकामोदरागिनीकोस्वरूप । 
दोदा-कामर्वेतकामोदनी, पीतवसन वनदास ॥ 
चह ओर पियकोततकेत › अतिदी चित्ते उदास ॥ ६२॥ 
अथ श्रीरागकोस्वरूप । 
दोदा-श्रीयरागकेकरकमर, पुडुपहूपपटडाङ ॥ 
बरस अटारहकोतरुण) गावत कंठरसाख ॥ &२॥ 
श्रीरागकीा-सवेया । 
वषे अटारदको तसनो मुख देखतदी सके मन भवि ॥ 
वामप्षवे वक्षकी अपने गुण गायके भाव्ते भेद बतवे ॥ .. 


रमिबाद्य । ( ३०३) 


गातो जो बागो विराजते करवारिज फूरलिये मुसकावे ॥ 
पएुष्पकेष¶ स्वरूपबन्यो सबहीमें भरोध्रीराग कावि ॥ ॥ ६४ ॥ 
अथनश्रीरागकीरागेनीधनाश्रीकोस्वषूप। 
दोहा-धनाक्षरीरोवतखरी हिर्देविरह अपार ॥ 
सवतनु ष। ेदर््ो › निपट विरहनी नार ॥ & ॥ 
आसावरीरागिनीस्वरूप । 
दोहा-चंद्न्टीको भार पर, गरेनागकोहार ॥ 
छविअतिसुंदरसोवरी, आसावरी कुवारि ॥ 8६ ॥ 
| अथमारूरागिनीकीस्वरूप । 
दाहा-मारूकेमारागरे, पियेप्रममधुमात ॥ 
तरुणी सदरसावरी, र अरसात ॥ ६३७ ॥ 
॥ वसंतरागिनीको स्वरूप । 
दोडा-मोरपंखशिरपरधरे, वस्षन ज पीतवसंत ॥ 
काननमो रजर्जवके चहदिशिभोरभमंत ॥ ६८ ॥ 
क मालसरीरगिनीकोस्वरूप । 
दुबेख्वदन, सखीदाथपरहाथ ॥ 
अंबतरषेटीरहत, बिद्धरेषियकोसाथ ॥ &९ ॥ 
। अथमेधरागकोस्वूप । 
दोदा-इ्यामवसनरैमेवको, गहेदाथकरव्‌।रि ॥ 
अतिआतुरचातुरखग' गावतसुरति विचारि ॥ ७० ॥ 
मेघरागस्वरूप सवया । 


मेषमलारमहायुतिषंदर इदरदीकीछविभप्बनौ ॥ 
पद्रेपटङ्यामगहे तरवारि चग्रथनमे इहरभोतिभनो ॥ 


नेसाजहाँचदियेसोडजजगसतेपिय भां तितेठीकठनो ॥ 

कामकोाआातुरहं अतिहदी तियकेरतिकोचिततचावघनो ॥ ७३ ॥ 
अथमेघरागकीरागिनीभोपटीकोस्वदूप । 

दोदा-भोपाीविरहनिवडी) केश्रिगेरेचीर ॥ 


रे भ क" छ ङ्ख 


(३०४ ) रागरल्नाकर । 


भयाविरहकीज्वारतेः  पियरोसवेश्ञरीर ॥ ७२ ॥ 
अथमूजरीशागेनीकस्वरूप । 
दाह[-विरहसताईगृजरी. रोवतद्टेकेश ॥ 
कामदेवकाननम्यो, इेदियोऽपदेश्च ॥ ७२ ॥ 
देशकाररागिनीकोस्वदूप। 
दोदा-देखाकारकेचनवरण, खेटत पियकेसं ॥ 
दियदुखासजोकामकी, चदयोचोगुनोरंग ॥ ७४ ॥ 
अथमलाररागिनीकोस्वरूप । 
दोहा-वीनगंदेगावतवडहत, रोवतेहेनरधार ॥ 
तयुदुबेख विरहादही विरदिनिनारिमखार ॥ ७५. ॥ 
टंकरागिनीकोस्वरूप 1 
दोहा-सेजविछारैकमल्दर) ठेटिरदीमनमारि । 
ठेतउसासजसीयस, टकवियोगिनिनारि ॥ ७६ ॥ 
इतिषटराग तीसरागिनीनकेस्वखूपवर्णनम्‌ । 
अथ आमेजी राग वर्णन । 
दोदा-रागरागिनीसवकदे, जेसीजाकीरीति ॥ 
अबञआमेजीरागको, सुनासकर्करिप्रीति ॥ ७७ ॥ 
छऋप्पय्‌) | 
देशषकारकोपुत्रपासद्रञ्चात्तरानषन ॥ मेडितुखतंबोटतेनब्छ 
गदरगोरतन ॥ उवेतसरक्षमिलिवसनकंठमणिमाटमनोहर ॥ केज- 
अक्षशिरछतरविजनदहविदितविजेवर ॥ बेठयोकल्याणपिहासनर्िः 
रतनरागसंचारियो॥पडितप्रवीनपरिजनसहित, दिवसअंतउचरारियो॥ 
दाहा | £, 
तिककगोडकामोदये, मिरेपमिश्रतामान ॥ इनकेकियेअखापके, 
जानोसुधकल्यान ॥ (वा ७९. ॥ तिट्कषनंकामोदयुत, आङापिनमे 
होत ॥ ॥ ॥ ८० ॥ इतनेमि- 


छिभाखापरसो, छैषसकरुसरसाय ॥ सुरउचार यों सषुद्चियो, प्रगट 








आमेजौराम । ( ३०५ ) 


हपद्र शाय ॥ ८३१ ॥ शंकरभरनस्वहपे, गोररक्ततचुवास ॥ 
कृमटमाटरनमारह, सखा सूपहतास्त ॥ <२ ॥ प्रथमपरगकेास्े 
पिरेविखावलआनि ॥ उनकेमभिर अखापसतो, शोकरभरनिसजानि ८३ 
केदारोईमनमिरे, पिर्श्चद्कल्यान ॥ इनकेमिरेअरापसो, रग 
हमीरदटनान ॥ ८ ॥ केदारोकल्याणसम, तनकषिरवलभास ॥ 
। इनकेकियेअखापस्षो, हेमनरोतउजास ॥ ८९ ॥ सररेगमारूकेमिरे, 
केदारो्षमआनि ॥ मिधितकरिजखापिये) इदेविदंगमजानि ॥ ८६ ॥ 
तीनिरागतोयेमिरे, फेरिमलारमिलाय ॥ इनकीसमतासनही सो 
¢^ संविंतकहाय ॥ ८७ जेतसिरीशंकरभरन, नटनारायणतुल्य ॥ इनं 
केमिखेविभागसो, रागसरस्वतीत॒ट्य ॥ ८८ ॥ बहखाआसावरिपमिरं 
अकूमररसमभाग ॥ कष्ुकमेलिगंधारको, षटजजानियोराग ॥ ८९ 

। प्रथपप्रवीनाटसधः धनाङरीसमभाय ॥ समर्भागभलपिये, भी- 
वपरासीजाय ॥ ९० ॥ रामकटीपुनिगजरी, गुनकराचर्म॑धार ॥ 

। पुरविरागनिमिधिता, शक्तिवलृभासार ॥ ९३ ॥ भरवसुधिजासावरी 
अरुगोडीकोमानि ॥ देवगिरीक्षंभावरे; यागंधारदिजानि ॥ ९२ ॥ 
खावदीवागेश्वरी) नृनविखवलश्चुद्ध ॥ वागेश्वरसुरपरदे रगसुहा 
सुदबुद्ध ॥ ९३ ॥ मिखिधनािरीकान्दरो, संभागिनिजआरप ॥ सुर 
उचारसोजनानियो, बगिघुरीजखछाप ॥ ९४ ॥ मूलस व गिरीगिनो,नटम- 
खारहेनन॥ करिसमानआरपिये, सारगरागसित्रन ॥९५ ॥ समजपारं 
गकीषुनो, दिनग्रीषमञतुपाय । द्वितिययामतेपहरर्ग, ग॒नीरूपद्र 
शाय ॥ ९६ ॥ आसावरीअरीरिमिरिः समभागिनिउज्चार । तोखकरो 
आखापको, सिधुरामगुनकार ९७ भरव पचम गृजरी, बगाटी गेधार । 
संभागिनिउच्चारसो, सोरडसबसोस्तार ॥ ९८ ॥ एकञरीरीरागिन।? 
कैरनाटीप्तमजोर । रामअडनोजानिये, तानसुमिरितावोर ॥ ९९ ॥ 
श्रीतीनिकरनाटकीमंगखअष््रमान॥करिषमान आलखापियजानिपूरि 
यातान॥१० ० देशकारिंभरुगरजरीःस्वल्परूपभारभ्‌। तान मरय 


क्तेसोरागअरी्ययेभ ॥ १ ॥ फिरेदमृकरनारयोः; षपताकरसमस्त ॥ 
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== 
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( ३०६ ) रागरत्नाक₹ । 


छायाप्तावतभंडहे, भरपाङीपरसस्त ॥ २ ॥ नेतरिरीजरुद्रावडी 
षमखेकगोरचार । अतिभेगननरिसाभिये, ोरुपतिरीविस्तार ॥ २॥ 
जेतश्रीकरनाटकी) केदारोकल्यान । समकरितानमिखाहये, 
मेगलअष्टप्रमान ॥ ५॥ प्रथमञजुद्धकल्यानमे, मिरेनेतश्रीभनि ॥ 
उभयरूपगायारखे, जेत कल्यानटिनानि ॥ « ॥ मारूटोडीरागिनी 
आसामिटेसमान । इनरीकीस भावना) षेमपरजपरिचान ॥ & ॥ 
प्रथमप्रवीसारगरहि, नेतशिरकाजानि। एसमभाग अरापिय, 
देवगिरीपहिचानि॥ ७॥ कामोदकषडजागयोः समकरिकरे अलाप ॥ 
तिखुकशगकोजानिये, मिटतसकटसंताप ॥ ८ ॥ सिध भसुबडदेसको, 
नून अधिकसंभाव॥इनकेदु्ं प्रतापते, शिवरीरागहिगाव ॥९॥धनातिरी 
शिवरीनिरा, समअखपकोाकीन । कहतङ्कमारीरागिनी, तानतररपर 
वीन॥ ११ ०॥चतुरविदहारीसममि डे, धनाशरीसमजानि॥ चेतीमाषशू चारि 
ये, वडहंसदहिपहिचानि ॥११॥ चतुरविहदाशरागिनी केदार्खहिक्षमभाग॥ 
इनकेहोतमि छापरसो ेकषेनइदराग ॥ १२ ॥ नटनारायणश्चुद्धनटः' 
जरमरखारपमिखाय । इनके मिलेजलपर्षो, रागमाधवीगाय ॥ १२॥ 
मधुमाधवरुकथेनटे शुद्धमिखावठजानि ॥ चयेसकरभरनसो, 
नटनारायणजानि ॥ १४॥ ककुभग्खावटपूरवी, केदारो समभाग ॥ 
इनके जुरे भिरापस, इदेदक्तनटराग ॥१५॥ धोखसिरीदे षा भिरि, 
फेरिबेखावर्मिि ॥ करिउच।रसपभागस, जेतङरीकीकेि॥ १६॥ 
केदारोकल्यानदै, भरषिखावटवाम । इनकेप्रमआखापते, तीचछन | 
रागसुनाम ॥ १७ ॥ रामकरीमरगरनरी, देशकरीदेगार, । पचम । 
पभागनिमिरे, अहृटीराग विश्ञाड ॥ १८ ॥ सोरठ ओर धनातिगी 
विटा्ररीप्तमकीन ॥ इनकेमिध्रितगानते, नेजवं ति प्रवीन ॥ १९ ॥ 
धनाशरीटोडीभिङे, पमकरितानविखाव । रागअनूपमनामरे, तान 
सुरनतेगाव ॥ १२० ॥ नटसंभागकल्यानकरि, पिश्रितउभेबताय ।' 
न्यू नअधिकसमनानिकं) इदेशुद्धनटगाय ॥२१॥ नटजोमिरेदमीर सु 
उदेनाटहमीर। नटकेदारोसमकरे नटकेदारहमीर ॥ २२॥ 
टोडामिदे, मिभरितउभेप्रमान । समअटापगादये, सारगगोडनि- 
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आमेजीराग । | ( २३०७ ) 


पान ॥ २३ ॥ प्रथमधनाश्रीपूरवी, दाञघुरसंयोग ॥ इदधनाईारी 
पुरवी, गुणिजनगाबोखोग ॥ २४॥ गौरीसारेगत्षमकरोः स्वल्पङारे 
तकीभाप्त ॥ सोचेती गोरीकदी, समञ्चोबुद्धिभ्रकासर ॥ २५ ॥ 
मारगकेसुरसोमिरे, करेगे।डकोज्ञान ॥ तमेपूरोपूरवी, रागपूरिया 
नान ॥ २६ ॥ आमेजी ये रागे, कर्देगरतिजनगाय । भेदरगभर- 
रागिनी, एसबदियेवताय ॥ १२७ ॥ 
राग ६ रागिनी ३० रागरगिन ३६ ये मिंलिकं आमेजी 
र।गरागिनी ९९९ मियां तानसेन गाई संवत 
१८५५ चेत्रवदि २ शुक्रवार ॥ 
इति श्रीरागरत्नाकरे दितीयभाग समाप्त । 
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न्रगणेञ्चाय नमः। 


अथ रगस्त्नाकर। 


तीसगराभाग प्रारभः। 
~न 
ओक-नारं वक्षामि वेङ्कट योगीनां डदयेनच । 
मद्धक्ता यत्र गायंति तञ तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 
दोहा-हरिपद्‌ प्रीति न होय, षिन हरि गुण गाये सुने । 
भव ते छटत न कोय, बिना प्रीति हरिपद भये ॥ 
अपनी ओर निहारि के, भ्रमा करो अपराध । 
निरि तिहि बिधि हरि गादयः कहत सकट अति साध ॥ 
सतनको यह्‌ परम धनः सव अंथनको सार । 
भक्तनको स्ेस्व यहः रसिकन प्राण अधार ॥ 
सादर जो जन यािकीः पटे नित्त कर नेम । 
निश्चय ते जन पावही हरि चरणन दद्‌ प्रेम ॥ 
हरि चरणन इद्‌ भरेम निहि? धन्य धन्य ते धन्य । 
भक्तराम पर द्रवि सम, ददथ दोय परसन्य ॥ 
पटृत्‌ सुनत यके कष्ट, जो मन होय इस । 
मेरी हं सुध खीनियो, जान आपनो दास ॥ 
जय वृंदावनचंद्र कीं, जय जय जय सुखरास ॥ 
निज चश्णन मे राखिये, एक तुम्हारी आपन ॥ 
कृवित्त । 
गिरिको उडाय रन गोपको बचाय लियो अनर ते उवारयो 
पुनि वाकं जारी को ॥ गजक अरज सुन गाह ते छुटाय ठीनो 
ष्ये त्रत नेम धमे रपाडवकीं नारीको ॥ रस्य गज षंट तरे 
भाटकं विदंगनको राख्यो पण भारत मे भीष्म ब्रह्मचारीको ॥ 


(३१० ) रागरत्नाकर । 


निषिध ताप हारी निज संतन सुखकारी एक मोदिं तो भरोसो भारी 
फे गिरिधारीको ॥ १॥ 

कमला निवास निजदासनकी परेजस् ताके विसवास विषभख्य] 
मीरा बा दे ॥ केराव कमलनयन सेतन करन चेन सेन हित ५ 
भूष पंजन को नाई हे॥इद्रज्‌ को दस्यो मान सुदामाको दिये 


दान भक्त जान छान नामदव जीकी छाई दे ॥ नंदके कन्दा 


निन सतन सुखदाहे बरुदेव जके भारं सो दमारो सहाई हे ॥ २॥ 

काके अधार सेवा वणिज ग्योपार इको काटूके अधार भित 
वित्ते खेत मामको ॥ काके अधार तन सार भात वैधुनको काके 
अधार प्रिय सार निज नामको ॥ काहूके अधार विदा बुद्धि बट 


को दै काहूके अधार हाथी वोड़ा धन धामको ॥ मतो निराषार 


मेरी हरिहि करोगे सार मेरे तो अधार एक केवर हरि नामको ॥ ३॥ 

के कमं वादी केड अत्र भौ प्रसादी भये केतनकी मति भई 
न्याय साख्य पमतकी ॥ केते जग दानी यम नेमको प्रमाणकं केते 
परतीत गं तीरथ हूं व्रतकी ॥ केउ ब्रह्मचारी केञ योगी जटाधारी 
भये वानप्रस्थ केतनको दया संच सतकी ॥ मेँ तोहे पतित मेरी 
कोन दिवस हहे गति कमलापति राखो पति मोसेहू पतितकी ॥ 9 ॥ 


केः प्रेम क्षण भगति मे विचक्षण द्वै नीके भांति तेवा 


कृर जने निधि ज्ञानकी ॥ केड तत्वबोध सेती आतमको शोध करं 
साधे नित्त योग गति जाने रोधं पानकी ॥ केः तनु सासना 
सवासना जतन सहं केउकं उपासना गणेश हिव भानकी ॥ 
हतो दं अजान ताको काटक्त पछान नाहं कोड कट जाने हैँ तो 
जानूं नाथ जानको ॥ ^ ॥ 

जैसे खग बाटकको गाठ जियो वेदा तरे राक्षा गृह बीच गख्यो 
पांडव सब साथ को ॥ राख लियो परीक्षितको माताके उदर मार्ट 
शख्यो त्रन ग्वार बा गिरि धारयो निन हाथको ॥ पारथरके 
स्वारथको सारथी ॥। हो त॒म सखा निज जानके नितायो रह 
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कष्णचन्द्रनीके कवित्त । (३११ ) 


भातंको ॥ पावक प्रजारी तहां रख्योहं मनारीको वेसी भोति राखो 
नाथ मोम अनाथ को ॥ 8 ॥ 
; केडः ध्यान धारना समाधि विषे डीन भयं मिव परमात्माको 
आत्मा विचा को ॥ केते निष्काम मन अनपाको जाप जपै 
कते भज शंकर धतूर क अहारीके। ॥ केते हरं सकाम मंत्र यैत्र आं 
याम जपै कते छोभ दामते गणश्च सुखकारी को ॥ तरो ध्यान ज्ञान 
तेगे आतससे तिहायो मोहि कोड कडु ध्यावो मेत ध्याव।गिरिधारी को 
लीखा अगाध तअजवापिनके देत सेती धना जके खेत विन 
बोये उपजाई हे ॥ भीषमको प्रण ओर द्रोपदीकी खान राखी अश- 
गण ग्ण कीरति वेद्‌ मध्य गाहहं ॥ बरडत बचायो त्रन कर 
पर गिरि धारयो पताह बन नरसी की हंडी सकरद हे ॥ करिये न 
बार अव सुनिये पुकार भरी मोपर ब्रनराज गजराज की सी आई ई॥ 
दीनर्धु दया्सिधु मेटत दुख द्रद्रन के एसे तौ अनेके विविध 
परेथन मेँ कही है ॥ मोप मेह ते उवारे राजा वदि ते निवारि भारत 
मे पारथ हित एते शर सही हे ॥ नामा करवीर गीध गणिका अरु 
कीर तरि चीर बहि द्रौपदीको जगत यङ कदी हे। वेर देर माञ्जार 
मेरे दुख वार देके एहौ नाय करुणानिधि मेरो हाथ गही दे ॥ ९॥ 
ततो भगतन सदाय कान ब्रमराज कैसका बिदार मति 
धरी न चित्त मामा की ॥ बाद भरल्याय ज॒लाहाक द्या होय 
गड टं जिवाई अरु छानि छह नामा की ॥ संतनक। प्रण ग्वाल 
गण राख्यो व्याल सेती विपति हरी संपति अमित दे खदाप्रा की ॥ 
अहो वरवीर तुम दरौपदीका बाधो चीर हरत क्यो न पीर अव 
परस निष्कापाका ॥१०८॥ 
कथको पुकारत रहो सुनत नही एका बत एह न॑दलाट तुम 
कैसे प्रतिपाट हो ॥ कहते दयार सतो दयाद्ं न दसियत मेरी 
पति रेषठी अच्छे नीके पश्चुपार हा ॥ धरय। दा वृसिह शूप तवी 
प्रलाद काज अनते न छाज कुं गोधन मे षार हा ॥ रचे 


(२३२) रामरत्माकर । 


तेर कानन मे कि बस्यो जाय काननमें शेष सेन खेट कीधों पो 
वर पताङ टरा ॥ ११॥ 

बेश्बेरटेर टेर जीभहं शिथिरु भई इर्त न मरी पीर केर 
अभिमानी ट। ॥ कृपण भये हा की मोनको गदे कान्द े 
न अवि अब केसे उनमानी हा ॥ कैसेके उदार तुम होत हो मुरारि 
प्रभु गोपिनके प्यारे छांछ दधटूक दानीहा ॥ बकं बकं थकी बानी 
कुहू न चित्त आनी जानी दम जानितूञ्च करत आनाकानी हो १२॥ 

वेद ओ पुराणन में करत खान एसे सतयुग के बीच धुव 
प्ररखाद के तूडे रे ॥ ताके बीच नीच ङर्की न करी कानि 
भीरनीके हाथ प्रभु भखे भेर जठे हो ॥ द्वापरके अत तुभ द्रौपदी 
की छाम राखी पंडवके कान दर्‌ कोरवके शूटे हो ॥ अब काटे 
काटमेजोकरोन सदाय मरी तो सथ रोग हसक केेगे दरि टे हो २ 

गोतमकी नारी ताकी कथा बहुत विस्तारी यश्चपि उधारी तिन 
छिद्र वराय के ॥ दुःशासन दोपदी सभा बीच कैश्च खेच तब ' 
खाज राख छई राजक ममायके ॥ भयो बरु रीन तन अतिही 
अधीर छिन्न तब गज काज हरि आये तुम धायकं ॥ दीन के दयार 
प्रु यामं तो संदिह नादी करत हा सहाय आप नीके तनु तायके 3४ 

न 4 सत्रेया ! 
दास स॒दामाको संपति दे चुटकी भर चाव परिेहि रीन ॥ 
सागके पात पचोटीके खाय तथ ऋषि भोजन दीने नवीने ॥ 
केस्की दासी पेचेदन छे पटरानी करी कों मान कर्मने ॥ 
जो कारज जग म यदुराय अकोर दियं विन कनके कौन ॥ १५ ॥ 
कृवित्त । 

्रह्या मेश रोष नारद गणश्च करै भक्तनके काज हरि अप. 
देह धार हे ॥ मंगर करण दुख द्वद्रके हरण पुनि पोषण भरण 
रेत रट नर नारी हे ॥ विरद भक्तवत्षर सो वेद्‌ ह पुराण क 
जानत रौ जाके अब खव की विचारी हे॥ द्रारकाके वासी भ्य 
जाथके मसवासी अव भरी होत दासी याम दा्ती तो तिहारी ॥ १६॥ 


रष्णचन्द्रजीके केविन । (३३३ ) 


करत अपराध भार सांह्ञ तरकोर नित अतिदही कठार मति 
बोर का निक।मरी ।॥ आतर अधीर ताते धीरताधरत नाहीं उच नीच 
बोर गति षको आबो यामो ॥ अरचान जानूं कषु चर्चा न 
बूहमत हों कदु हेत प्रातसे न छेत हरि नाम हां ॥ सव तकसीर 
वर्वर मेरी माफ करो कदे माधो दास प्रभ तिहारो गुखाम हा १७॥ 

छंद । 

जन्मे श्री कृष्ण मुरार भगत हित कारने ॥ मथुरा छियो अवतार 
गोकुर अट पाटने ॥ तिथि आं बुधवार भाद्रपदकी करी ॥ 
रोहणी नक्षत्र आधीरातको जन्मे हरी ॥ धन्य धन्य वसुदेव देवक 
नां प्रभु है अवतरे ॥ भन्थ धन्य गोपी ग्वालक्कि निन प्रमु सके 
धन्य धन्य सुर नर मुनि सब जय जय कर ॥ इंदुभी बजत अकाश 
सुमन वषा कर । बनवासी गोरस भर भर कर लावी ॥ दधिकांदो 
बाया नेद सकीच मचावरही ॥ बाजत तार प्रदंग रीण अरु 
बांसुरी ॥ निर मोपी ग्वार चरो चित चावरी ॥ यश्ुमति चीर 
पहगय नौरेग भई ग्वालनी ॥ सदर वदन निरार चकित भई 
भामिनी ॥ श्री बरुभद्रजुके बीर असुर दर्‌ खंडना ॥ भगत वछक 
महारान सुयदुङ्कर मं डना ॥ शंकर धरत हं ध्यान सुगोद सिरा- 
वरी ॥ सो यख चमत माय सुपलन सुखवहीं ॥ श्रीनंददास् नह 
चरण चित छावीं ॥ हरि गुण मंगर गाय जन्म फर पावही ॥ १८॥ 

राग जंगला । 

मे जानकी नाथाजं श्री रघुनाथा ॥ दाउ कर जोड विनां 
प्रमु माथे सना बाता ॥ तुम रघुनाथ हमार प्राण पिता माता ॥ 
तुमही सनन संगी भक्ति मुक्ति दाता ॥ अय०। चौरासी प्रभु फेद 
डुडावो मेटो यम आसता ॥ निशि दिन प्रभु मोहि गखो अपन ग 
साथा ॥ जय ० ॥ रम लक्ष्मण भरत शञहन सग चारों भेया ॥ 
जग मग ञ्योति विराजै शोभा अति हिया ॥ जनय> ॥ हनुमत 
नादे बजावत नेवर ठिमकाता ॥ सुवणे थार आरती करत कञ्च- 


( ३१४ ) रागरत्नौकर । 


ल्या माता ॥ क्रीट मुकुट कर धनुष विराजे शोभा अति भारी ॥ 
मनीराम दश्शानको पट परु बरिहारी ॥ जय ० ॥ १९॥ 


कृवित्त । 


जट्की न वट भरं मगकी न पम धरे वरकीन कट कर मेदी 


भरं सासुरी ॥ एके सन ठट गर एके खोट पोट भर एकनके 
गन निंकस आये आघुरी ॥ कदं रसनायक सो रज बनितन बीध 


बधक काये दाय इहे कुर दासुरी ॥ करिये उपाय बां डारिये ` 


कृटाय नाहि उपजेगो बांस नादिं बाजे.केरि बांसुरी ॥ २०॥ 
भिक्षुक तिहायो कहां बङि मखज्ञाखा जहां सपेन को सेमी कहू 
ह दै क्षीरसागर म।।एरी बहुरंगी वैखवाटो कहां नाचतदे कौन्दे तिरभंगी 


कटी हहे ग्वाल गन मं । चाउर का चवेया कटं होय हे सुदामा ` 


पास विपको अहारी कहां पूतनके षर म ॥ सिधुस॒ता आन पिटी 
तके सों तकेकरी गिरिज मुप्तक्यात जत ञ्जरी स्यि कर मे ॥२१॥ 
सवेया । 
शेश मदे गणेड दिनेश सुरेश जाहि निरेतर गवं ॥ 
नाहि अनादि अनंत अखंड अछेद्‌ अभेद स्वेद बतं ॥ 
नारद ठे शुक व्यास रटे पचिहारे तञ पुनि पार न पयै॥ 
तारि अदीरकी छोदरियां छलिया भर छछको नाच नचविं ॥ २२॥ 
गंज ग्रे शिर पोरपखा अरु चार गयंदकी मोमन भवं ॥ 
स्वरो नेदकुमार समे तन मंडी म त्रजराज कविं ॥ 
जें समाज सवे शिरताजकी रजकी बात कदी नहि अविं ॥ 
ताहि अहीरकी छोहरियां छलियाभर छाप नाच नच ॥ २३ ॥ 
आन गईं इती भोर ह रसखान रहं कह नेदके भनि ॥ 
वाको नियौ युग रखकर यश्ञोमतिको सुख जात कष्योनि ॥ 
तेर टगाय ठगाय के अंजन भह बनाय बनाय डिठनर्हिं ॥ 
डार हये निहारति आनन वागति ज्यों चुचकारति छोनरिं ॥२४॥ 
धरर भरे अति शोभित इयाम न्‌ तेसी बनी जिर संदर चोटी ॥ 


१ 


| 
| 


"ना 


क्रष्णचन्द्जीके कवित्त । ( ३१५५ } 


खेत खात फिर अगना पग पेजनि्याँ कटि पीरी कोटी ॥ 
क छविकौ रसखानि विटोकत वारत कामकटडा निषि कोटी ॥ 
कागके भाग कहा का्हिये हरि हाथ ते र गयो माखन रोरी २९॥ 
पृते एक अनेरे रह सव ठीठ सखा तैन ठीन्दं कन्दा ॥ 
आवतही दों कहां खँ कहां कोक कैसे से अतिकी अधिका ॥ 
खायो दही मटकी परटकी नाहे छोडत चीर दिवाये दुहाहे ॥ 
रसखान तिहारिये सोह यश्ञोमति भागि मरू कर छरटनपाई ॥२६॥ 
छोक किं खाज तजी तवी जब दैख्यो सक्षी रन चंद्र सोनो ॥ 
संजन मीन सरोजनकी छि गंजन नयन ख्टादिनिरौनो॥ 
रसखान निहार सके ज सम्हारकेकोतियदहं वह हप सुटोनो॥ 
भाद कमान ख जोहन को श्र बेधत प्राणन नदको खनो ॥ २७॥ 
सोहत है॑र्चैदवा शिर मोरके तेक्षिमे सुंदर पाम कसीदे ॥ 
तेतिये गोरज भाट विजत तेस दिये बनमार रस दे ॥ 
रसखान विखंकत बोरी भई दग मूदके गारे पुकार सी इ॥ 
षोट री धवट खोखा कहा वह मूरति नेनन रमोञ्च षी ई॥ २८ ॥ 

भरी बरनी सथरी अतिकं अधरान रयो रग राता ॥ 
कुंड छोर कपोर महाछ्बि कनन ते निकस्यो भुसकातो ॥ 
सखान छले मन खोय गयो मग भट गई तनुकी सुधि सातो ॥ 
फार गयो दधिका चिर भाजन टार गो ननन खाजको नातो।।२९॥ 
जा दिनते निरख्यो नंदनंदन कान तजी षर बेधन ष्टो ॥ 
चारु विलोकन की न सुमार सम्हार गईं मन मारने टृव्या॥ 
मागरको सरिता जिमि धावत रोक र्यो कुठ्को पुर ट्ख्यो ॥ 
मत्त भयो मन सेग फिर रसखानि स्वषटप सुधार धृट्यो ॥ ३० ॥ 
पाकी विलोकन रग भरी रसखान खरी भ्रुसकन सुदाहे ॥ 
परत वैन अमीरसत दैन महारस रेन सुने सुखदाई ॥ 
कुजन में पुर बीथिन म पियि गोहन खमि फिरयंरी माई ॥ 
बांसुरी टेर सुनाय अर अपनाय रहं त्रजरान कन्हारं ॥ ३३ ॥ 
देखनको सखि नेन भये सुखने तन आवत गान पठे ॥ 


( २१६ ) रानरत्नाकर 


कान भये इन बातनके सुनबेको अमीनिषि बाकत अद | | 
पे सजनी न सम्हार पर षह बांकी बिलोकन कार कटा । 


| 


भरमि भयो न हिथो यह आडी जहां पिय खेकत काछनि काे॥२२॥, 


तंजन नेन ्फैदे छवि पिजग नारिं रहै थिर केसेहु माई ॥ 
छट गहै कुट कानि सखी रसखानि रखी सुसकानि सहाई ॥ 
चि छिखी सी भई सब देहनवेन कट एुख दीन्दे दुहाई ॥ 
कैसी करौ जित जाँ तिते सब बोर उट यद बावरी अ।इ ॥ - ॥ 
वैकं बिरोकन हे दुखमोचन दीरव छोच रंगभ्रे ₹ ॥ 
पृमत वारुनी पान किये जिमि ज्खमत्‌ आनन रग ढरे ६॥ 
गेडनपं अकै छषि कुंड नागरि नेन विलोक अरे ६॥ 
र परखानि हरे बरन बारनिके मन ईषद हांसौकिं फांषी परे है ॥२४॥ 
अति कोक किं छाज समूहे वरके रा थकी सब सेकटस ॥ 
पठमे कुर कानकी मेड नखी नहि रोकी रुकी पर्क पटौ ॥ 


| 


रसखानि सो केती उचाटि रदी उची नसकोच की ओचटसो ॥ 


अरी कोटि करी हटकी न रही अटकी अँखियां ख्टकी छुटसो२५॥ 


| 
| 


आज सखी नँदनैदन री ताके दोहै कननकी परछादी ॥ | 


नन विशाखकी नोहनको डर वेध गयो हियरा निय मारी ॥ 
वायरु घूम खुमार गिरी रसखान सम्हार रद्य त॒ नारी ॥ 
तापर वा मुस्कान की डोडी बजी त्रनमे अवछा कित जादी ॥२६॥ 
नादिनतेमुसकानचुभीउरतादिनते ज भयो त्रन वारी॥ 
कुडर रोर कपो महाछषबि ङुजन ते निकस्यो सलकारी ॥ 
हों सखी आवत ही वर्गौ पग पेड तजी रिञ्जर बनवारी ॥ 
रक्षलान परी मुसकान के पानिन कोन गने कुखकानि विचारी २७॥ 


कन के] खार सानो सखी वह जाकी षड़ी अँसियां अनियारी ॥ . 


| 


जहानि वकं विशार के बानन वेधत दे हिय तीछन भारी॥ 


रसखान तम्हार्‌ परे नहिं चोट सकोटि उपाय करो सुखकारी ॥ 
भार छिष्यो विधि नेह कौ बधन खोर सके एसो को हितकारी ३८ 


कष्णचन्द्रजीके कवित्त । ( ३१७ ) 


मन मनोहर बेन भने ख जे तनु सोहत पीत पटा ई॥ 
य। दमके चमके ञ्जमके युति दामिनि की मजु इयाम वटा ई॥ 
रसखान महा मधुरी भुखकी मुसकान कर कुरु कान कटा ह ॥ 
ये सजनी ब्रनराज कुमार अटा चद फेरत खाक बटा ई ॥ २५॥ 
नेन ख्यो जव कजनते निके निकस्यो मटक्यो मटक्या रा ॥ 
सोहत केसो हरा टटको शिर तसो किरीट रक्तं छ्टक्वारस॥ 
क रसखान रहे अटक्यो हटकषयो प्रन खग फिर भटक्या रा ॥ 
रूप अनूपम वा नटको हियरे अटक्मो अटक्या अट्या रा ॥४०॥ 
एक दिना मुरली धुनि यं रसखान यिय उन नाम हमारा ॥ 
ता दिन ते यह बेरी बिसासिनि कन दति नदा ह दुजारा ॥ 
होत चवाव बचाने क्यो कर क्या अङि देखिये प्राण प्यारा ॥ 
दीटड परेदही ख्यो चरके अटको दियर पियर पटवारा ॥ ४१ ॥ 
कानन दै अंगुर रदिहों जबरीं मुरटी धुनि मंद अने ₹ं॥ 
मोहनी तानन सो सान अटा चट्‌ गोधन गहै ता गहं॥ 
टर कटो सिमर ब्रन खगन काद्हि कारः केतना समुद्ह॥ 
माहे री वा भुखकी शुसकान सम्हार न जँ न जह न जें ॥ ४२ ॥ 


क(व्त्त्‌ | 

गोरज बिरने भार छदर्दी बनमार आगे भयां पे ग्वार विं 
मृदु तान री ॥ तेसी धुनि बसरी कौ मधुर मधुर तेसी वेक चित 
वनि मेद मेद मुसकान शी ॥ कदम विटपके निकट तटनीके 
तट अटाचट देख पीत पट फहरान री । रस बरसे तन तपन 
बुञ्जवि नैन प्राणन रिञ्चवि वह आव रसखान री ॥ ४ 

अवह गह खारक गय क दुम का बावरी ति आह उरि 
दहनी यो पान की । काऊ कहे छय का भान पर डश को 
कहै मरी परी गति ही अँखियान की ॥ सास त्रत ठनि नेद गोकत 
सयाने धाय दोर दौर नान माने खोर देवतान कौ । ससी सन रत 
मुरड्ान पटिचान कहू देखी मुसकान वा अहीर रसखान की ७४ ॥ 


( ३२३८ ) र२।ग्‌ररन्‌ किर । 


व्यादी अनग्यादी ब्रनमारी सभ चारीं तारो दूनी सकचा 
दीठ परन्‌ जुन्देया कं। । नेकं मुक्षकान रस्षखानकी विरोकतदी 
चेरी होत एक बार कुजन फिरेया की ॥ मर कट्यो मान अंत याका 
गुण मानहै रोतो दों सकात खात जात सोह भैया की॥ 
पाय की अटक तोल सामुकी हरक नरो देखी ना टक मेरे 
दूखह कन्देया की ॥ ५ ॥ १ 
सवसा । 

नेनन वेक विश्ञारुके बाणन सेर सके वह कौन नवी ॥ 
बेधत हे हिय तीषन कोर सोमार गिरी तिय केतिक देटी ॥ 
[ड नही छिनहूं रसखान सुरखगी किरं द्रम ननु बेरी ॥ 
रर परां छवि क त्रन मडल कुडर डन कृतर्केली ॥ ४६ ॥ 
सुंदर इयाम सने तनु मोहन जोहन भे चित चोरत है ॥ 
के बिखोचन की अवलोकन नोकन के हग जोरत हे ॥ 
रसखान मनोहर षप सरनेको मारग ते पन मोशत हे ॥ 
कान समाज सबै कुरु खाज ठला ब्रनरान को तोरत है ॥ ७७ ॥ 
मकराकृत कुंडल गन कि मासु रखारुर्कँ एग पाँवस्यां ॥ 
यछरान चरावन के मिक भावतो देगयो भवती भवरियां ॥ 
रसखान विखाकत दी सिगरी भह पावरिमां त्रनडावयौ ॥ 
सजन। सब षोकरु मे विष सो बगरायो हे नंदके संवरियां ॥ ९८॥ 
कानन कुडट मार पखा शर कठ म माड विरनत दं ॥ 
मुरी केर मं अधरा मु्कान तरंग महा छि छजत दे ॥ 
रसान टचे तद्च॒पीत पटा इत दामिनीकी दृति ाजत द ॥ 
वह बुरीकी धुनि कान परे कर कान दियो तज भाजत दे ॥४९॥ 


कृव्व्त्त्‌। 
दृधदुद्यो सीरोपरयो तातौ न जमायो बीर जामनदयो सोधस्या 
धरयोईे खटायगो ॥ आन हाथ आन पारँ सषरहीके तवदीं ते 
जबहीं ते रसखान तानन सुनायगो ॥ अर्योहीं नर त्यादहीं नारी तेस 


कृष्णचन्द्रजकं कवित्त ! ( ३१९ ) 


तरुनिबारी कदियेकहारी सब ब्रन बिटलायगो ॥ जानिये न आरी 
यह छोहरा यङ्ोपतिको बोपुरी बजायगो कि विष बगरायगो॥ ५० ॥ 
स्वया । 
वनी हे बजी रसखान बजी सुनिके अव गोपकुमारिन जीदे ॥ 
न जीहे कदाचित कामिनी कोञ ज कान प्री वह तान अनजीदे ॥ 
अनी हे वचावके कोन उपाव तिथानपेमेनने सेन सजी दै ॥ 
। स्जीदहैतो मरी कदा बहा टै ज बेरिन बांघुरी फेर बजी टे ॥५१॥ 
आज अढी इक गोप ठ्टी भह बावरी नेक न अंग सम्हारे ॥ 
मत॒ अवात न दवान पनत सराष्ठु सयान। सयान एकारे ॥ 
य रसखान वषिस्यो सिगरो त्न भानको आन उपाव विचारे ॥ 
कोठ न कान्दरके कर ते वह बेरिन बांसुरिया गहि डर ॥ ५२ ॥ 
कोन उमरी करी इरि आज बजायके वांस॒रिया रस भीनी ॥ 
कान प्री जिनके निनके तिनरी तिन खान बिदा कर दीनी ॥ 
, पमे खरी खरी नंदके द्वार नवीनी कहा कदं अट प्रयीनी ॥ 
या ब्रन्मंडर मं रसखान सु कोन भट ज॒ रट्‌ नहि कोनी ॥ «२३ ॥ 
ए सजनी वह नंदको सावो या बनेन चराय गयो दे ॥ 
। मोहनी तानन गोधन गायक बेन बजाथ रिञ्चाय गयो दै ॥ 
तादी वरी क्क टोना पाके रसखान दिये म समाय गयारं॥ 
कड न कहूकी कान कर सिगरो ब्रज बीर बिकाय गयो ॥ ५४ ॥ 
मोदनकी मुरी सुनके वद बोरी हे आन अ चट्‌ आंकी ॥ 
गोप बडनकी दीठ वचायके दीठसों दीठ री दहर्वांकी ॥ 
देखत मोक भयो अंखियानमं को केरे खान ओं कान कहां की ॥ 
ते कटाई छदे अटकी रसलान दुं की विलोकन बांकी ॥ ५५ ॥ 
वैल वजावत गोधन गावत ग्वाटनके पग भँ इत आयो ॥ 
पाघुरा के मधि मेरोह नापरे स्राथिनके पिस टर सुनाषा 
ए सजनी सुन सासषके आस्त ननंद के पास उप्तासन आयो ॥ 
का केरा रसान तदी हित चैन नदी चित चोर उशगया ॥ ५६ ॥ 


"न 


(३२० ) रामरत्नाकर । 


परो सभाव चित्ैवे को माहईरी खर निहार कै बंसी बजाई ॥ 
वा दिनते मोहि खग उगोरिसी खोग कं ङ्ख बरी आई ॥ 


रो रसखान वस्यो सगरो ब्रन जानत हे जियकीा नियशई ॥. ¦ 
जो कोर चादे भङो अपनो तो सनेह न कासां कीनियो माई ५ 


जघ कान्ह भये बह बांसुरीके अव कोन सखी दमको चहि दे ॥ 
यर रात दिना संगरखगा रह यह सोत किरम््षत को साहं ॥ 
जिन मोद ख्यो मनमोहनको रसखानसुक्योन हमे दहि ॥ 
मिरु आओ समे कटि भाग चे अवतो त्रज मेँ वसुर रहि ॥ ५८ ॥ 
सुनरी पिय मोहनकी बतिर्यां अति दीड भयो नदि कान करे ॥ 
निशि बसर ओर दत नरी छिनही छिन द्वारेहि आन अर ॥ 
निकसो मत नागरी डोंडी बजी ब्रन मंडरू मे यह कोन भरे ॥ 
अब शूपकी रोर परी रसखान रहे तिय कोड न माञ्च षरे ॥ ५९ ॥ 
आयो हतो नियर रसखान कहा कहीं तू न गईं वहि ठे्यां ॥ 
या त्रजकी वनिता निहि देखके वार्ह प्राणन रहि बखेयां ॥ 
कोड न काकी कान करं कदु चेटक संहे करयो यदुरेया ॥ 
गायगोतान जमायगो नेह रिञ्चायगो प्राण चरायगो गयां ॥ ६० ॥ 
देरत बार बार उते यह बावसै बार कहा धौं करेगी ॥ 
जो करं देख परयो रसखानतो कर्याहूं न वीर री धीर ध्रेगी ॥ 
मानिदे कहू की कान नहीं जब रूप ठगी हरिरंग टरगी ॥ 
यति करा शिख मान .भटू यह देरन तेरह पड परंगी ॥ &9 ॥ 
रंग भये भुसकात रुला निकस्यो कर जन ते सुखदाई ॥ 
पे तवहं निकरी षरते तक नेन विज्ञाल की चोट चराई ॥ 
रसखान सो धूम गिरी धरनी हरनी जिमि बान ठग गिरे भाई 

टरटि गयो चरको सब बेधन छरटिगां आरन छाज बडाई ॥ ६२ 
आज सखी इक गोप कमार ने रस्त स्च्यो इक गोपके द्र । 
सुंदर बानिक तो रसखान अन्या वह छोरा भाग हमारे ॥ 
य॒ विधिना जो हम ईषतीं अव नेक कहूं उत को पग धरि ॥ 


क्कि 1 


कष्ण चन्द्रजीकँकवित । ( ३२१ ) 


| ताहि बदों फिरि अवे घरे विनी तन ओं मन जोवन वारि ॥ ६२ # 
वृह गापन गावत गोधनं मेँ जबते यह मारग हे निकस्यो ॥ 
तबते कुरु कान किंतीयो करो नहि मानत पापी हियो इरस्यो ॥ 
॥ भवतो ज॒ भई सुभई कद दोतहे खोग अजान स्यो सुहेस्या ॥ 
| कोड पीर न जानत जानत सो जिसके दिये मे रसखान वस्यो॥६७॥ 
॥ जाजरी नदरुला निकसो तुरक्षावनते बनके सुसकाता । 
देसे बनेन बने कतेक सो सुख जो मुख मे न समातो ॥ 
हा रसखान विरोकेवेकां कुरकानक। कान कया हिय हाता ॥ 
आय गड्‌ अले सचानक ए भटू रजका काज कदति&< ॥ 

| सुमज्ञी न कष्ट अजर हरि सा त्रन नेन नचाय नचाय रसे ॥ 
। नित साका सीरी उप्तास्नन सो दिनही दिन मायकी कांतिं ने ॥ 
चहं ओर बबा किंस ओर सुन मन मेरे आवत रीस कसे ॥# 
१ कटा कहौं वा रसखान विरोक हिया हरस हरसे हरस ॥ && ॥ 
बकी कटाच्छ जितेबो सख्य) बहधा यरज्यों हित के हितकारी ॥ 
¢तू अपने हिगकी रसखान सिखावन दे दिन हौं पचिहारी ॥ 
। केन सी क्षीख सिखी सजनी अनहं तजिदे वरि जवं तिहारी ॥ 
नेद्‌न नंदके फंद कटू परि जंहं अनोखी निहारनहारी ॥ &७ ॥ 

। परख पुण्यन ते चित्तं निन ये अंखिया मुस्कान भरीरी॥ 
| कोउरही परतरीक्षी खरी कार वाट उरी कोर बाट प्री री॥ 
गे अपन परहा रसखान कटं अरु रसिन आन मथीरी॥ 
खनि वार विहा करी ते बिहार करी न निहाठ करी री ॥६८॥ 
|पैरिन तँ बरनी न रहे अबदीं वर॒ बाहर वैर बेगो ॥ 
। गना सो नद्‌ दुटाना पटे सजनी तिहि देख विेष बदेगो ॥ 
| सनिं सवर गोकु गांव अरी रसखान नै सब ठोकं रखना ॥ 
|स चे धर ही रद मेढ अटान चदे बदनाम चदेगो ॥ ६९ ॥ 
। गछीनमे जा दिन ते निके नैँदनेदन मोधन गावत ॥ 

| । जेन छोग सो कोनसी बात चलायके ज नरि नैन चरावत ॥ 
प्ससखान जो रीञ्जह नेक तो री्चके क्यों न बनाय रिञ्यावत ॥ 


( ३२२ ) सागरत्नाकर्‌ । 


बावरी जपे कटक खग्यो तो निक द्र काहि न अंक टगावत्‌॥॥७०॥ 
ओचक दीठ परे कहू कान्हज्‌ तापं कहे ननदी अनरामी ॥ 
सो सुन पतापत गदी मुख फेर जिठानी फिर नियमे रिस पारी 

नीके निहार के देते न आंखन ह कवं हग रेन न जागी # 
हैपछितेयो यदी सजनी किं करंकर्ग्यो पर अंक न छाभी ॥ ७३ ॥ 
का[टिह पश्यो मुरी धुनि मं रसखान न्‌ कानन नाम हमारे ॥ 

ता छिनते नहि धीर श्यो जग जान महा मन कीनो पर्वासे ॥ 

गोन गोवन मे अवतो बदनाम भह समस्तां कै किनारे ॥ 

तो सजनी फिर फेर के पिय मेरो यरी जम ठोकं नगरों ॥ ७२॥ 

मो मनमोहन ता मिच्कि मधुरी खुसकान दिखाई दहे॥ 

मोदनी मरत मेन पइं सबही चितइं हमहूं चितईे ॥ 

उनतो अपने अपने वरकीं रसखान भटी विधि गर र्दे ॥ । 
मोटि को पाप पस्यो पठ में पग पावक परि पहार भई ॥ ७३ ॥ | 
परेम पगे ज॒ रेगे रंग सौरे मनं मनाये न सख्ची नेना ॥ 
धावत हँ उतदी नित मोहन रके स्के नाह धवट एेन।॥ 
कानन ठँ कड नादि पर सखि प्रीतं म भीजे सुन प्रदु वेना ॥ 
रसलानभईं मधुकी मखियां अव नेदको वेधन क्या दुटेना॥७९॥ 
नव्‌ रंग अरनग भरी छबि सौ वह मूरति अषि गडी दी रहे॥' 
बतियां मनकी मन दीं म रहे वतियां उर ब्रीच अड! ही रटे ॥ 
तवद सखात सुजान अरी नलिनी नर ब्द पडा दी रहं ॥। 
भनियकी नहिं जानत दौ सजनी रजनी अंसुवान कड़ी ही रंहे ॥७५॥ | 
आवत दहै वन ते मनमोहन गोहन सेग क्ते ब्रन गाठा॥| 
मणु वजावत गावत गीत अमीत इते करिगो कड श्पाखा ॥ | 
हेरत टेर थकी चहुं ओर ते अकि रोखन ते ब्रनबाठा॥ 
दख सु आननके रसखान तज्यो सब ग्रोप्त कं। ताप कसारा ष 
बंसी वजावत आन कवयो री गी मे छी ककु नाद्‌ सी डर ॥ 
नेकं चिते तिरी कर भौं चरो गयो मोहन मूठ सीं मार॥ 
वाही वशे ते परी व्ह तेज वै बोरे नडे हे प्राण से वार॥ 





| 





कष्णचन्द्रजीके केविन् । ( ३२३ ) 
जाग हे जीहे तो जीहें सबे नहि पीर सवे विष नेदके द्वारे ॥ ७७ ॥ 
अंग ही अंग जराव जरी अरु ओञ्च अनी पगिया नरतारी ॥ 
मोतिन मार दिये च्टकै ठ्ट्‌भा ख्टकै सब पूषरवारी ॥ 
पूरण पुण्य हइ ते रसखान य मोहनि मूरत आन निहार ॥ 
चाग दिञ्ञकिं महा अव हके जो कि ्जरोखे म वकि विहारीऽ८ 
कवित्त । 
मीन मग खंजन खसान भरे नयन बान अधिक गान भरे 
कंन कृरु ताठ्के ॥ राधे छषीटीके छं छविं छके छक भरे 
छरताके छोरे भरे छबि जाट के । वाट कवि आनभरे पतान भरे 
स्यान भरे कटु अरुसानभरे भरे मान मारके ॥ खड भरे राज 
भ्रं गभे खोभ भरे खाटी भरे खीचनररेरैं नंद खाठके ॥७९॥ 
फूट पूरु फूठनके फर फूरुखिये तोड रंग रंग रंगीन की रंगत 
निहारी हे ॥ सत मूत मूत डर रेशम रसान भरे गहक गहक गूध 
गुधना निहारी ह ॥ वाङ कवि सोरभ समुद्र ते निकाटी मानो 
रुलित खखई कोमरखाह बेकरारी दे ॥ वानक विहार वारां मोतिन 
की मार जाप एसी वनमाक नदखर दिये धारी दे ॥ ८० ॥ 
पीरे बन बाग अनुराग भरे भाग भरे अंग अंग रेगकी उमंग 
मन पेठे द ॥ पीरे पीरे दिये पर षरे दी वसन सने पीर दी रतन तन 
अतन अभेदे ह ॥ ग्वार कबि पीरे गोटे गेदुवा परग पीर पीर पान 
| चिं पीरे हार हार ठे हँ ॥ हे नई वरत द्रे वसंत गदी रधिकरकि 
| दो पां वसंत मे वसंत बन बेठे हँ ॥ ८१ ॥ ~ 
सुद्र पलाप्र ओर सद्र अंध्यारे वन फूटी २ बेर जाकी छवि कगे 
। खासी ॥ कोकिला की कूक तेरी बानी मे पिछानौ जात भारन्‌ का 
शरांग आक्ी इयामत। प्रकासी ॥ वन उपवन मं म्यक सी शोभा 
| देत चांदनी प्रत्यक्ष मानो नीकी छवि रासी ॥ रीस तेरी करे को 
| अड हे वसंततऋरतु त्‌ तो हे वत ये वसंत तरी दी ॥ ,८२॥ 
| अप्ती रहे रशि छवि ज्यो मन चकोरनके आलि मति मारुती 


प्क "~ ~~~ ~ ~क 


( ३२५ ) रागरत्नाकर । 


सुमनमे वपी र्द ॥ वसी रहे गज मन रवाकां चिर रणुरुमारन 
की सचि घनाघन म बसी रहे ॥ वसी रटे श्रीपति सदन कमानु 
जैसे छाभी मन सुचि चित्तधन मे बसी रहे ॥ बसी रहे त्यादीं तेरे 
छवि की रुगन कष्ण मूरति तिहारी मेरे मन म वधी रहे ॥ ८३ ॥ 
सवैया । 

घोर है रास मं नुक नाविके नाच नचाये किते स॒वको जिन ॥ 
सोहं दे ग रसखान इरे मनुहारट सधे चितोत नरी छिन ॥ 
तोम घों कोन मनोहर भाव विलोक भयो वञ्च हाहा करी तिन ॥ 
ओसरण्सो मिटे न भिर फिर गर मोडा कनोडो करे किन॥८९॥ 
बारी गोरख बंचरी आन त्र्‌ मायके मूड चदे कित मोडी ॥ 
आवत जात ठो होयमी संद भट यषुना भतराड ठो ओंडा ॥ 
एतेमे भेटत ही रसखान दरे अंखियां षिन कान कनौडी ॥ 
एरी बलाय स्यो जायगी याज अभे त्रनराज सनेहकी डंडी ॥८९॥ 
मोरकी चंद्रिका मार रसे दिन दर्द है अङि नंदकी नंदन ॥ ¦ 
श्री वृषभानु सुता दुर्दी ख्ही जोरी बनी विधिना सुखकंदन ॥ | 
रसखान न आवत मपि कट्या कडु दौड फदे छविं प्रमके फेदन ॥ 
जारि विरोके सभी सुख पावत ये त्रज जीवन दुःख निकैदन ॥ ८& ॥ 
आज अचानक राधिका रूप निधान सं भट भई वनमादी॥, 
देखत दीट जरी रसखान मि भर अंक दिये गटबादा॥ 
प्रेम पमी बतियां दुरह्ांकी दर्हको र्गी अतिही चित चादी ॥ 
मोहनी पञ वक्षीकर तंज दहा पियकी तियकी नदि नारी ॥ ८७॥ 
खाडिी खा रँ टखिये अछि पुजन कनन मं छवि मादी ॥ 
उनगी ज्यों बिज॒री सी जुरी चहँ गृजरी केिकलखा खम कादी ॥ 
त्यों रसखान न जान परे सुखमा तिह रोकन की अति वाटी ॥ 
लाठन बाठ्टिये विहरं छहर शिर मोर पखी ठग ठाटी ॥ ८८ 
ग दूने लिचे रहे कानन जँ छुट आनन वे ठदराय रदी! 
छक ठेर छषीटी छटा छदहरायकै कौतुक कोटि देखाय रदी 
जक ज्म माकन चमं अमी चरि चांदनी चंद द्राय रद 





करष्णचन्द्रजीकै कविन । ( ३२५ ) 


। मन भाय रदी रसखान महा रुखि मोहनकी तरस्ताय रही ॥ <९ ॥ 
। जात हती युना जख्छो मनमोहन वेर ख्यो मग आयक ॥ 
। मोद भरे कुपटाय गयो पट धृघट टार दियो चित्त चाय कृ ॥ 
† ओर कहा रसखान कों युख चमत वातन बात बनायके ॥ 
| कोन निभे कुर कान चयि दिये सारी मूरतिकी छवि छाय कै९° 
मोहनके मनभाय्‌ गयो इक भाव सू ग्वाछिन . गोधन खया ॥ 
तते रम्यो चट चोदनरसो हर्वाय दे गात सों गात छवाया॥ 
रप्तखान टी यह चतुरता चुप चाप रदी जवो वर्‌ आया ॥ 
नेन नचाय चिते मुसकाब सु ओट हे जाय अगृटा दिखायो ॥९१॥ 
केवित्त। _ . पा 
. एरी आन काल्हि सब कोक ाज त्यागि दोउ सीह से 1 
सनेह सरसायवो ॥ यह रसखान दिन दवे म बात फेक नेहे कहांखी 
सयानी चंद हायन छिपाययो ॥ आज हैं निहारयो धीर निष्ट 
( कटि तीर दोन को दोउन सें यख खसकाययो । दोऽ पर 
| पेयां दो छेत हँ बरेयां उन्दे भूर गई गेया उन्हे गागर उगयबो९र 
। सवैया । | 
। एक समे यभ्ुना जर मे सव मनन देत धसी ब्रन गोरा ॥ 
| त्यो रसखान गयो मनमोहन केकर चीर कदैबकी छोरी ॥ 
। बाय जवे निकी वनिता चदं ओर चिते चित रोष करये री ॥ 
दार हियो भर भावन सो पट दीने छुडा वचनामृत बोरी ॥ ९३॥ 
। नागर छठ हे गोर मे मगरोकत्‌ संग ससा व्यि तेह ॥ 
। जाहिन ताहि दिखावत आंख सु कोन गई अब तोरा करदे ॥ 
 हांभीमें हार हरयो रसखान सुनोकं नेकतगा टटिजेदे ॥ 
¦ एकि मोतीके मोड ला सिग ब्रन दाटदि दाट विके ॥ ९४॥ 
। क्षीर ज चाहत चीर गहे अन्‌ हुन केतकं क्षीर्‌ अचहौ ॥ 
चाखन के हित माखन मागत खाहु न माखन केतिक सेदो ॥ 
जानत हौ नियकी रसखान सखु काको एतिकं बात बदहो ॥ 
गोरसके मिस जो रस चाइत सो रस कान्हज्‌ नेक न वेरो ॥ ९९५ ॥ 


( ३२६ ) रागरत्नाकर । 


दानी भये नये मांगत दान सनेपे कंसतो्बाधे न जही ॥ 
रोकत दौ मगमे रसखान परक्षारत हाथ कष नहि पहा ॥ 
ट्टे छरा बछरा अरु गोधन जोधन हे सुसबे धर देहा ॥ 
जहे अभृषन काहू सलीको तो मोट छटा के लान विकेदो ॥९६॥ 
भजन-राम वह्यम । 
कर मन नेदनैदन को ध्यान। यह अवसर तोरि फिरिन 
मिदेगो मेरो क्यो अब मान ॥ ववरवारी अर्के अख पर कुंडलं 
अरुकत कान । नारायण अङसाने नयना स्मत रूप निधान ९७॥ 
राग जगा । 
आज महरि वर देउरी बधाई । शुभ रक्षण सुंदर सुत जाया बड़ 
भागिन दे यश्चमति मई ॥ बद्ध वधू सव जर मिं आई यथा योग 
कुर रीति कराई । दान मान विप्रनक दीनो माणे मुक्ता पट भूषण 
ताईं ॥ म॒गनयनी कर ककिर पयनी कर श्वगार बेटी अँगन!ई ॥ 
ठरे नाम नंद यज्चुमतिको गावत गारी परम सुहाई । ध्वज पताक 
तारन मणि जाला द्वारम बदनवार बधाई । नारायण ब्रन आनद 
छाये प्रगट भय बर कवर कन्दा ॥ ९८ ॥ 
राम स्व । 
आन सखी प्रातकार हग मीडत जगे रार रूपक विशार सिधु 
गुणनकं नहान । कुण्डल सों उरश्ची पाख पुख पर अरुकन कं 
नार भई म निहाङ्‌ निर कोभाक। समान । आर्त वज्ञ ज्चकत | 
ग्रीव कयं अगड़ाहं रत उपमा सम दत मोदि आवत ह खाज ॥ 
नारायण यञ्जुमति दिगो ता गह बात कहन यादीमं भयर 
एकं पथ दोउ काज । ९९॥ 
मदश्‌ । 
कंस जाडं री वीर वट भरे नीर । उट यमुना तीर सवर 
जहर मरि टर्गा के तीर हरे सुध श्सीर ॥ नित यदी चित मं चता 
समाज त्रनरान सों कैसे बचेगी खाज जिया कापे आज नही धरत 





| 


1 


पुजन । (३२७) 


धीर । वाका हप है के काड जाद्‌ यं केषां नारायण बक्षीकरण 
मज केषो तजक पटदही मे करे फकीर्‌ ॥ १००॥ 

राग ञ्जञ्लदि । 
` निन मग राका नेदकिंञोर । ताहि उरञ्यनकी बानपरीह सां 
तकत नहि भार ॥ दर रगत माहि सास रिसावे तम्डं छेक नित रार 
सुरापि इन कुचा कदु हाथ न आ गागरिया दईं फोर । त॒म 
अति च॑चर छे विहारी केस कख रखे महतारी यह अचरज 


मोको दै भारी घर धर तरो शोर ॥ नारायण अभ क्यो 
इतरावो भ सो भरे न बातबदरवो तारी को त॒म अख दिलवो जो 


होय तेरी रवैदोर ॥ १०१॥ 
राग बरवा 

अपि भरे गुणवान बनो तुम आरन का अति खोट तावो ॥ 

माखनचोर कहावत हो नित तोर नहा मन माहि रन्बो ॥ रत्र 


, जडे आभूषण परे छछ ययि करकी फटावा ॥ नारायण सव 


रोग ईसे मे प्रथम उतार इन्ह धर जवा ॥ १०२ ॥ 
राग मटर । 
कयेरि छट मेरी मट्किया पटकी । करके दिटाईं मग दधि 
खरा सव त्ररी सुरकाई सुकुमार वयां अटकी ॥ अवह यञ्चादा 
षि पकरटे जाड तोहि एक न सुतरंगी तेरी बात नटखट 
की ॥ बदलो ठे$गी न डरूमी नारायण कनक्ती मरन मेरी 
तासों अव अटकी ॥ १०३॥ 
राग खमाच । 
प्रीतम तुम मोदि प्राण ते प्यारो । नो तोहि देख दिये सुख पा 


| वेत सो बड़ भागिन वारो ॥ तम जीवन धन सग्वस तुमहीं तमर॑। 
हगनके तार । जो तुमको पठ भर न निहाह दीखत जग अंधियारो॥ 


मोद बटावनके कारण हम माननी रूपका धारा । नारायण हम 
दडः एक हें फुर सुगेधि न न्यासो ॥ १०४ ॥ 


( २३५८ ) स[गरत्नाकर | 


= केच रग दश । 
सखि जवस न॑दलार निहरि । तवही सों बोरी भहं डो इत 
उत गरी गिरारे ॥ शीश खुकुट शिरपेच रतनको रसत अर ६५ ८ 
ररे । खंनन नयन मेन मद्‌ गेजन अंजन रेख समारे ॥ कडर छं 
कपोर मनोहर कोटि भानु उनियार । मानो रूपसिधु मेँ खेखत 
मकरन के द्वे बारे ॥ मद्‌ दसन मुख इयाम वरन छवि शशि मनोज 
रुख दारे । दशन्‌ पांति ञ्यां मतियनकी रुर अधर सादं अरुणारे ॥ 
नाक बुखाकं कूटे बर भ्रुकुटी वचन रचन अति प्यारे । नारायण 
नख शिख गारं कर ाद्‌ भवने द्वारं ॥ १०५ ॥ 
राग सारट। 
जाहि ठगन टये घनश्याम की । धरत कहूं पग परत ह कितहू 
भूर जाय सुध धाम की ॥ छवि निहार नहि रहत सार कु धरी 
पठ निशि दिनि याम्‌ कौ । जित संह उदे तितेदी धप सुरति न छाया 
वाम की ॥ कोई करो निदा कड स्तुति मड़ तजी कुर आम की । 
नारायण बौरी भई डरे रदे न काहू काम की ॥ १०६३ ॥ 
राग काफी | 
यद नेना रिद्यवार नयेरी । एक बेर रुख छप इयामका तज 
धरवार फकीर भये री ॥ अव देखे विन डरत आंसू युग समान प्ट 
बीत गयेरी । नारायण यदू अति चच फरुप यजो वीज वयेरी ॥' 
राग भेरवी । 
अवमे कैसे करी बीर । दौ ता वनो चाहु न क सुध मन 
तो धरत न धीर ॥ जो वायल उन नयन वानकं सो जानत यह 
पीर । नारायण करगयो बावरी सदर इयाम इरीर ॥ १०८ ॥ 
ग पर्ज्‌। 
अव नद भवन मे चोरी बीर । सांवेरे कन्हाहं बिन कटं न 
प्रत वरी पटर छिन मन न धरत दे धीर ॥ दग आति 
नरि परुक गावे पुनि उतदी को धावं परी इनपे भीर । तनु सुरत 


(क 


विसारी ठगी चटपटा भाशे नारायण हमारीको जानतपीर १०५ | 






रजन । ( ३२१. ) 


` राग खट्‌। 
एक सली उठ वड भारही नंदरायकं भवन गृहं । ताही समय 


| सगे मनमोहन आस वश घुल काति नई ॥ नेन उनी अमत 
। पठे शिथिर वचन अति मोद मह । नारायण यह छि ख्ख 


'वाटिन मानो भीतको चित्र भईं ॥ ११० ॥ 
देख सखी नव छे छषीलो प्रात समे इतस को अवि । कमल 
पमान बड़ हग जाके इयाम तरोना मृदु मुसक्यावे ॥ नाकी संद- 
शता जग वरणत मुख शोभा ठख चंदर ठनावे । नारायण य किरा 
वही हे जो यशुमतिको कवर काव ॥ १११ ॥ 
रम्‌ विभस) 
यरी मोहन जिन मोदी ब्रनवाा । गजगति चरत वजत पग 
नूपुर उर सोहै बनमाला ॥ कमर फिगवत मृदु मुस॒क्यावत बोरत 
बचन रसाला । श्याम वरन ठख खनत नील _ मणि पैकज मेष 
तमाडा ।। नेन सेन कर इरत मेन. मन मुख दुति चंद विकारा । 


नारायण प्रगल्यो जादूगर नेदरायको सला ॥ ११२॥ 


राग भेर । 
आन सखी प्रातकाठ मेरे गृह आयि ट्‌ भह मे निहार वाके 
पको निहारी । प्रण शग सम कपाट तिनपं कुडठ किंटोठ्‌ 
मधुर मधुर सुनके बोल रदी ना संभार री ॥ नाक मं बलाक सोहे 
चितेवन वितहीको मोदे अदधत यृंगार चरण चपर इनकार री । 
नारायण हँ तो उठी मिट्न इतां आई खान मनकी मनी म 
गही कर न सकी प्यार रा ॥ ११२ ॥ 
राग आसात्ररा। _ . 
सखी मेरे मनकी का._जान । कासा कटू सुन ज | चिततदे हितकीं 
भात खाने ॥ एसो क। द अंतयामी तुरत पार पार्िचान । नाराः 
यण जो यीत रही दे कव कई सच पान ॥ ११४॥ 
राग सोरठ । 
मनमोहन जाकी हि प्रत ताकी गति दोतदे ओर ओर । न 


(३३० ) रागरत्नाकर । 


सुहात भवन तन अशान बसन बन हक धावत दूर दार ॥ नह। 
धरत धीर हिय विरद षीर व्या भई भटकत टोर र । कव 
अंसुवन भर नारायण मग अंकित डारुत पार पार ॥ ११५. ॥ 
राग स्ज्ञादा। 
सोँषिरं कयो मोसों रिस मानी । तेर कान वर वार त्याग क 
गखियन फिरत दिवानी ॥ खाक राज ख रीत प्रीत जग इनहू का 


दियोपानी । नारायण अत दस चितवो एरे रूप यमानी ॥ ११६॥ 


शम कफ । 

डाल तेरे जादृभर द्‌/उ नेन । चितवनमं चित वा कंर खव 
माहनी मेज है सेन ॥ अति बांके संदर मतवा अनियारे छवि एन॥ 
नारायण इनके विन देखे पर छिन परत न चेन ॥ ११७॥ 

राग काठिगड़ा । 

षखी तवसो चन नहिं अवि । जवस मे निरख्यो दरार गढ 
सुतियन मार सुहावि ॥ घुँवरारी अर्क मुख राजं काटि मदन हग 
छबि सखि रने कड दन चरन श्रवणन मे वेशी पुर बजा । 
सुध बुध इरण वचन रहस योरे चार मराल इते उत डाठे षजत 
चरन छम छननन नृपुर ताहू पर मुसक्यवे ॥ कर ककन पर्हची 





पाणं जट देख स्वरूप लगत नहि पर्के नारायण वेप्षर का 


मोत। खटकत [देय समाव ॥ ११८ ॥ 
सखि यह हग वा रूप लुभान । मच रहे शकि मख निरखन 
कजा विधि बाट अयान॥राक ठान कुरु धमं खिरोना दिये तञ 
नारे मान । नारायण स्रा हन फार पस निडर सयान ॥ ११९॥ 
म ज्ञज्लाय। 
स्याम दगनकी चोट बुरी री । ज्यो ज्यों नाम खत तुम वाकामा 


वायर प नोन पुरी री ॥ नानानं अव सुध बुध मरी कोन विपिन र्म 
जायदुरारा । नारायण नहि छटत सजनी जाकी नास प्रीति जीरा ॥ 


\ 


| प्रजन । ( ३३१ ) 


,. 
ग इेमनदादरा । 
ठगन नहीं छट एरी बीर । तन देह भटे नाम धरो चाह काटि 
रा तदवीर ॥ छिन में करत चतुरको वोरा त्रपका करत फकार । 
+ नारायण अब कठिन हे बचबो विध हिय टम तीर ॥ १२१ ॥। 

पपे केसी यह मोहनी डारी । चितचोार छेक गिरिधारी ॥ ग्रह 
। कारन मे जी न ठगतरे खान पान खगे खारी । निपट उदास रहत इ 

नसो सूरत देखी तिहारी ॥ संगकी सखी देत मोटि धीरन कचन 
कहत हितकारा । एक न र्गत कडा क्का कहत कहत सम्‌ 
हारी ॥ रही न छाज सुच गुरुजन की तन मन सुरति विसार । 
नारायण मोटि समञ्च बावरी त्‌ सकर नर नारी ॥ १२२ ॥ 

राग सारट। 

सखीरी यह मरा चित चार । भ्रुकुटी कुटिर वेक अवलाकन 
सुंदर नवल किशोर ॥ गे चर्त मे सहजहि निरखी या छलिया 
| | कीं ओर । नारायण जाने कहा कया इन ङ्ख ननन कोर ॥ १२३॥ 

माहन असगये मरे मनम ॥ खाक रज इटकान दर गईं इनक 
खगन लगन मे । जित देषु तितौ याहे दीखे षर बाहर अमिन 
म । अगअंग प्रतिरामरम म छयरह सभ तन मे॥ कुड 
रके कपालन सहै बानवंद भुजनमं । कंकन कठितं ठटिति मणि 
माछ नूपुर धुनि चरणन मे ॥ चपर नयन भुडटीं बर वकी ग 
सन रतन मे । नारायण षिन मार्‌ बिकी मे इनकी नक रदैसनमें 

राग ंञञोटी । 

य दाञ री मनकी माहन हार । सजनी री इक सवरं रग 
क संग वृषभाव कमार ॥ सावन मास खहावन भावन एर रर] 
। पुख्वार । रकम डर जड़ाऊ पटली सवन कद्मकीडार ।। गरनत 
यन चमकत चपलखा व्रदन परतफुहार । ठार ठार पिर मार नचत 

या सुखको नहि पार ॥ भति भति के पक्षी बोर शीतट चर्त 
पयार । फटे कमर सरोवर मारी भ्रमर करत गुजार ॥ चरं ओ#र 





9 १ ह्‌ 


कग णयो = 
र णा 


( ३३२ ) रागरत्नाकर । 


छाई दारेयाडी अद्भत विपिन यार छिपट रदी बर बेट दमन 
सा दर्षत गुगर निहार ॥ वरन बरनके खर सासन सख 
किय जगार । विविध प्रकार बजावत बाजे गावत राग मरर ॥. 
चतुर सखी इक जान ग्द तब उर सा चीर उधार । दंस हस्‌ परतः 
लखावत ओरन यद रंगर छखवार ॥ लिता कटे इनं नहि ध्या 
तनक छाज संसार । पट पट मारि स्वग धर आवत कू पुरू 
कृभू नार ॥ नारायण बाट न म सों कीरति प्राणञधार । वानता 
वैष उतार आपन रूप खियो निज धार ॥ १२५ ॥ 
राग मटर । 
_ सखी री यह सावन मनभावन । चातक मोर चकोर कोकिंठा 
योरत वचन सुहावन ॥। गरजत घन वननन वननन कर खगे मेह बर 
सावन । नारायण भीजत मरे ग्रह इयाम सुंदरको आवन ॥ १२६ ॥ 
। राग जगल । 
 आवोरी यह शोभा निहरे । नदलार पृषभानु नंदनी श्र 
रद गरबेयां डरे ॥ परत फहार विपिन हरियारी वन पक्षी मृदु 
वचन्‌ उचारं । अति निमंङ जर भरे सरोवर एूरे कमर भ्रमर 
गनारं ॥ पवन ञ्जफ़ार उडत प्रिय को पट श्लट प्रीतम निन दाथ | 
संभारे॥नारायण इनकी या छबि पे आज ससी हम सरस वारं॥१२५ 
राग कान्हरो । 
आज वशा रस्त रंग । यमुना तीर समीर 
सुहावत्‌ बोरुत. विविध बंग ॥ कीरति ईवरि खार नैँदजी को 
शल रहे इक संग । रूपासि के अग अंग ते छबिकी उठत 
तरंग । वजत बीन ताञस षरंगी वशी स्च 


¢ (= ५ मृदंग | नागायण 
मिट सजनी दिय मं बटृत उमंग ॥ १२८॥ गावत 


 _ राग मलार । 

सथन षन षट दोड सुकुमार । दिय दरपत छबि निरख परस्पर 
छिन छिन बादृत प्यार ॥ कबं खदित मन तान छेत मिद रत 
खली बटिदार । नारायण दुम बेलि सुहावन इरो कियो गार १२९॥ 







| भजन । (३३३ ) 


॥ राग कफं ! 
| गोरी कनन मे आन हीरी मची त्‌ कहा मेढी मांग तमारे । 
| सय कट जौ साच न मान सुन इफ धुधकारे ॥ उट स्षननी चछ 
+ फाग लेख ठे प्रीतम तोहि फुकरि। नारायण तव॒ वात र 
। तेरी तू जति पिय हारं ॥ १२० ॥ 

पिय प्यारी आन दोरी खेरत यमुना तीर । रै ईस वदन 
मरगजा डारत मारत मूठ अबीर ॥ चढत कुमङुमा रंग 
पिचकारी भीज रहे तनु चीर । जनु षन दा्मिनि षप 
धरे हँ गोरे श्याम शरीर ॥ वजत अनेक भाति मृदु पाने रोय रदी 
अति भीर । नारायण या सुख निरखे विन कान धरे मत धीर १२१॥ 

देख सखी व्रेषभाल किशोरी । निन प्रीतमको रूप निहारत 
नाव्िध चंद चकोरी ॥ भटो फाग सेटन को निकी बीच भईचित 
चोरी । नारायण अटके टगचछवि मे भूक गृहं सुधि रोरी ॥ १३२ ॥ 

राग स्ंञ्ोदी । 

आज इयाम मग धूम मचाई । धूम मचाई करत ॒दिगईं ॥ 
बिन रग डरि देत नदि निकसन मे तेरी सों देखके आई । तु कटू 
भके मरत उत जेयो जाने कहा वह करें ठंगराईं ॥ नारायण 
रोरीके दिनन मे अपने दी हाथ हे अपनी बड़ाई ॥ १२२ ॥ 

रग काफ़ | 

मति मासे पिचकारी श्याम अब दरी मे मारी । भीनेगी खर 
नहं मेरी अंगिया उदर बिगरेभी न्यारी ॥ देखेगी सास रिसरायगी 
मे संग क देसी ई दारी ॥ संगी वेदे तारी । वाट बाट्‌ ससो 
अटकं श्ये ठेठ रारि उधार ॥ कांड तरो ङचाङ कह भ एक 

एके त्रजनारी ॥ जानत करतत तिहारी ॥ मूढ अधर 7 अचा 

हगन मे दृखेगी आख हमारी । नारायण न हत्‌ इतर ५ डो 

गर गिरिधारी ॥ नये भये त॒मदी सिलारी ॥ १३४ ॥ # 





( ३३४ ) रागरत्नाकर । 


रग हारा कफ । ज 
होगी हो ब्रनराज दुखारे । अभ भ्यां जाय चपि जननीं सग? 
दर वापन वारे ॥ के तौ निक्षे दोरी खेखो के मुख सा कह! 
हारे ॥ जोर कर आगे हमारे ॥ बहत दिनन सां तुम 
फ[गरि फाग पुकारे । आज देखियो सेक फागकी पिचकारन क 
फुदारे ॥ चरे जव कुभकुमा न्यारे ॥ निपट अनीति उटाह तुम्‌न 
रोकत भेर गिरे । नारायण सव खबर परेगी नेकं तो आयक 
द्वारे । सुरति अपनी तू दिखारे ॥ ३३५ ॥ 
राग कान्हरा। 
नंदनंदन के रेपे नेन । अति छषमिभरे नागके छोना तुरत 
डं करसेन ॥ इन प्म स्रांवरि मंत्र न दोहेजादुयंच्र तत्र 
नाहं कोहं एक दष मे मन हर खे कर देवे बेचेन ॥ चितवन म 
वायरु कर डर इनपे कोटि बाण ठे वारं अति पेमे तिरे हिय 
कसक रषाक्त न देष ठेन ॥ चंच चपर मनोहर कारे खंजन मीन 
ठलावन हारे नारायण सुंदर मतवारे अनियारे सुखदेन ॥ १२६ ॥ 
राम महर । 
मनमोहन सम सद्र के । मेँ अपने अनुमान कहू अव उनकी 
पटतर ओर न सोहे ॥ चितवन चपल रूप१ उनियारो जाको मुख 
नित चंद हूं जहि । नारायणो एक टष्िमे सुर नर नाग सकट 
के] मेदि ॥ १३७ ॥ नव 
राग जेजैवंती 
आज सखी प्रीतम जो पाञ तो अपने बड़भाग मन।उ । सांवरी 
मूरत नेन बिश्षाला चंद वदन गर युतियन माछा रूप मनोहर 
ट मरा संदरता प्र यि बछि जा ॥ जो प्यारो इन गर्यन 
आवे मो बिरहन का दर दिखावे बेट निकट मृदु वचन सुनि 
म उनको रस कंठ रगा । नारायण जीवन गिरिधारी कष रगे 
सभय हमारी जवमोस। वो कैगे प्यारी तवभेफूटी ञँग न समाॐ॥ 


भजन । (३३५) 


राग नाटक कान्हरा । 

आज रचो रसराक्त बिहारी । जेसोह वैद विपिन सुहावन तेतिरी 
॥ रद रेन उजियारी ॥ यथना तीर एिनकी शोभा पू रदी चहुं 
रिरि फुलवारी । चर्त पवन मन मोद बटावन शीतर मंद 
सुगेधित प्ारी ॥ निरतत रार सहित त्रन वाटा चपर चतुर गति 
| ठे ठे न्यारी । वजत अनेक भांति मृदु वाजे परम प्रथीन वावन 
| वारी ॥ कोड सखी स्वर दुगन अरपत करत बडाई छाछ 

गिरिधारी । नाचत सुमन अरतदहें शी ते सुख श्रमविदु देत छषि 
न्थारी ॥ कहूं सयाम विख्ग ह नाचत ता देत मिरु गोप कुमारी । 
॥ नारायण नभ ते सुर निरखत बषंत्‌ फर सहित निज नारी १२९ ॥ 
र्ग्‌ भरव । 
| वेशीबट जयना तट रिरत्त बनवारी । अति सुगंध मेद मद्‌ 
। पवन चत प्यारी ॥ चंद वदन इयाम रसिक मुकुट चंद शीश 
| ठसत चंद्र रखी पिया शरद चांदकी उजारी । बाजे बाजत 
। विशा गति मति सुर अभिक तार रागरंग विविध भांति नूपुर 
धुन न्यारी । नारायण शिव सनान गोपिका के वेष ठान निरख 
निरख नृत्य गान भये चिरकारी ॥ ३४० ॥ 

राग जोगेया । 

आन सी सुपन्कं देख्यो रेन । जबहीं सों जिय भह अति 
ग्याङ्कुङ परु छिन परत न चेन ॥ इयाम व्रण इक पुरुष मनोहर 
नय जोबन छवि एेन । शी घुकुट कुडङ गर माा सुंदर वकि नेन॥ 
म उनसों कटु कहन न पाईं सुने न उनके बेन। नारायण तब आख 
उधवर गहे ना क्ुखेनन देन ॥ १४१ ॥ 
स्वेया । 
मान को ओधि आधी वरी अरुजो रसखानि डरे डरके डर॥ 
तोग्यि नेह न छोडिये षां पगे एषे कटाच्छ महा दियरा हर ॥ 
छारु गुपा कोदार भिङोक रै नेक छुवे किन दै कर साकर'॥ 


( ३३६ ) गगरत्नाक्र । 


न। कहे पर वारत प्राण कहा छल बारिहे हां कटिवे पर॥ १४२ ॥ 
वद सिरो नेद्‌ को छर अली अवतौ अति ही इतरान ठगो ॥ 
नित वाटन बाटन कुजन में मोहि देखतदी नियरान खगो ५ 
रसखान खान कहा किय तक सनन सों मुस्कान खगा 
तिरछा बच्छी सम मारत दहं हम वान कमान सु कान र्गो १४३ ॥ 
आई से त्रन गोपर्टी ठिठकी दह ग्ट यमुना जठ न्दानं ॥ 
आचक आय मिरु रसखान उजावत वेणु स॒नावत ताने ॥ 
हहा करी सिपक सिगरी बात मन हरा हियर इर्षा ॥ 
घूमे दिमाने अमाने चकार से आर से दोऊ चरे रग बारे ॥ १४९ ॥ 
मोर प॑खा शिर उपर रावि के शुन कौमार हिय पदरोगी ॥ 
ओट पितांवर रे कुटी यन गावत गोधन सग॒ फिसेमी ॥ 
भावतो मोहि वदी रसखान सां तरे कहे सब स्वांग कररौमी ॥ 
ये भरुरटी म्ुरटीधरकी जधरान धरी अधरान धरौभी ॥ १४५ ॥ 
को रिञ्जवारिन सा रसलान कदे मुकतान सों मांग भर्यगी ॥। 
कड कदे गहना अग अग दृकूरु सुगंध सन्यो पररोगी ॥# 
तू नकहैयो कहता कहो ह कून कूं तेरे पँय पसेमी ॥ 
देखहु यादं सुफूट्का मार यज्ञामति खट निहार करोगी ॥१४६॥ 
छीने अवीर भरे पिचका रसखान खरो वट्‌ भाव भरो ज्‌ ॥ 
मारस गपिङ्कमार कुमारष दखत व्यानप्टयेन टरो जू ॥ 
पूरव पुण्यन दाब प्रयो अव रज करो उठ कान करौ ज्‌ ॥ 
अक भरो निरेक उन्द यहि पाख पतित्रत ताख धरोज ॥ १४७॥ 
कृत्त । 

गाकुरको वार एक चामह को बालेन सों चाचरि र्वाः 
अति धूमहिं मचायगो । दियो इङसाय रसखान तान गाय वके 
सहज सभाय सव गाव छटचायगो ॥ पिचका चटाय सव युवती 
भिनाय खोर खोचन नचाय उर पुर मे समायगो ॥ सासहि तचाय 
गोरी नेदहि नचाय गोरी बेरिन सैचाम गोरी मोटि सकुचायगो १४८॥ 





क्ष्णचन्द्र नीकं कवित । ( ३३७ ) 
सवेया । 


एकं समे इक सदगीको त्रज जीवन लेरुत दीट परयो हे ॥ 


ब[छ प्रयीन प्रबीनता के सरकायके कथि ठे चीर धरयो रे ॥ 
यी रस ही रस ही रसखान सखी अपनो मन भायो करो दै ॥ 
नेदके टाडिले ठक दे शीश दहा मरो गोरस हाथ भरयो हे॥१९९॥ 
दूरतेआयदुरेही दिखाय अटा चट जाय गद्यो तहं बारो ॥ 


चित्ते कटं चिते कितहूं हित ओर सो चाहि करे चसचारो ॥ 


रसखान के इहि बीच अचानक जाय सिदी चढ साप्त पुकारो ॥ 


। भूख गहं सुकुमार दियो हनि सेनन सों कट्यो कान्ह सिधारो॥१५०॥ 


क कवित । 
आपन सो ढोटा हम सबहीको जानत द दोञ प्राणी सबही 
के काज नित धावहीं ॥ ते तो रसखान सब दूरते तमासौ देखे 
तरनि तनृजाके निकट ह न आवही ॥ आन दिन बात अनहितुन 
की कहौं कहा हितु जेजे अये ते छोचन दुरावहीं ॥ कहा कों 
आडी खाछी देत सब ठाटी हाय मरेवनमाटीको न कारी तेुडावर्ह ॥ 

सवया । 
छाग कं ्रनके रसखान अनं देत नदं यश्ोमति ज्‌ पर॥ 
छोहरा आज नयो जनम्यो तुम सौ कोड भाग भरो नही भू पर ॥ 
बारकं दाम सवार करो घनी पानी पिय सु उतार छ्ट्‌ पर ॥ 
नाचत रावरो खार गुपाठ हौ कार से व्याक कपारके उपर १५२ 
कंसके कोपकी फे गहै जबहीं अन मंडल बीच पकार दे ॥ 
आय गयो तवहं कछनी कतिकै नट नागर नदकुमार हे ॥ 
देरदको रद्‌ सच लियो रसखान तवे मन आयो विचार है ॥ 
लगी कैर खद उख एच कटक तमार्त्‌ कीरति डार हे ॥ १५३॥ 
टाजके टेप चढायकं अंग पचीं सत्र सीसके मेज सुनाय के ॥ 
गारुड द्वि रन छोग थ्या कर ओपध वासक सां दिवाय कै ॥ 
उपो सो को रसखान कहं जिन चित्त धरो तुम एते उपाय के ॥ 


३३८ ) रागरत्नाकर । 


कर [पषार का चाह उतास्यासय षर ववर राख टठमायक) ९४॥ 
सारकी सरसो भारी खगे धरि दं कहां शीडा वपर देया ॥ 
दासी ज॒ मीख दइ सुदईं पे खड गह क्या रसखान कन्देया ५ 
योग गयो कुषजाकी कटान में री कब एदे यज्ञोमति छया 
दाहा न उधो कटय हमे अवही क दे त्रन बान बधया ॥ १५५ ॥ 
जानतदहान कषदमद्याउनदह्वा पटिम कहा धो दयो इई॥ 
सांची कदं जिय मे निज जान के जानती दो जस जेसो ख्यो हं॥ 
रसखान यहे सुनके गुनकं दियर सत टूक हुं फाट गयो ह ॥ 
छग लुगाई सवे ब्रन माहं कह हरि चेरीको चेरे भयो ह ॥ १९५६ ॥ 
जानं कहा हम मट्‌ सवे समञ्च न तथ जबहीं बन आई ॥ 
साच रही मनदी मन म अब कजे कहा बातियां क्कु भाइ ॥ 
नीचो भयो त्न ठोकको शीश भटा न भई रसान दुहाई ॥ 
चेरीक। चेटक देखहु री हरि चरी कयो धा का पट्‌ आई॥१५.७॥ 
काको माई कहा किये सिय घु जोई रसखान सहयं ॥ 
नेम कंह्‌[ जय प्रम कियो अब नाचये सोह ज नाचनचवि ॥ 
चाहत ह हम ओर कहा सखि क्या हं कटं पिय देखन धवं ॥ 
चेरिहिं सो च गरपार रस्यो तो चोरी सवे मिर चरी कहविं॥ १९५८॥ 
कवित्त । 

ग्वाखनके सेगजेषोएषो ओं चशबो गाय हेरी तान ओष सचि 
नेन फरकत हे ॥ द्य किं यज मोती मार वारो गनमालन पे कुज 
सुध जये हाय प्राण धरकत हँ ॥ गोषरक। गरो सुते मोहिं खगं 
प्यार नहि भविं ये मदर जे जडित मरकत ॥ पदर ते उचे कहा 
मंदिर है द्ररकाकि त्रनके खरक मेरे दिये खरकत द ॥ १५९ ॥ 

सवेया । 

मोहन जूके वियोगकी ताप मीन यहा इति देह तिया्क ॥ 
पेकज सो मुख गो मुगञ्याय ठे रपट विरहामि हियाकी ॥ 
णेस मे आवत कान्द सुने त॒टसी सतनी तरकी अगियाकी ॥ 


॥ं क 


कष्णचन्द्रजीकि केविन । ( ३३९. ) 


यो नग ज्याति उदी तनुकी उसकाय दहं यनो बाती दिया की॥१६०॥ 
हके ओर किरीट छसे दु्षरी दिशि नागनके गण गानत री ॥ 
मृरी मधुरी धुनि ओंटन पे तुरी कटनाद सों बाजत री ॥ 
नि पितर एक कंधा पर एकं उघंवर अजत री ॥ 

अरो देखहू सेगम ठे बुडकी निकसे वर वेष विराजत री ॥ १६१ ॥ 

। यह देख धतुरेके पात चमात सुगत मे धरि ठ्गावत टै ॥ 
॥ चहु ओर जया अटकां ठछटकं शभ श्च फनी फहरवित्‌ इ ॥ 
ग्मखान जोह चितेवे चित दुं तिहिके दुख द्रद्र भजावत दै ॥ 
गज खार कपारुकी माट धरे हरि गार बजावत आवत ह १६२॥ 
वेट को अकाध खात कदन करं कषु सयम गं सन माम ॥ 
तेरोड पानी पियिं र्सखानि सजीवन जानि र्द सुख तोसे ॥ 
एरी सुधामयी भागीरथी सव पथ्य कुपथ्य वनं तोहे पासे ॥ 
भाके धतुर चवाताफेरे विष खात फिरं शिव तरं भरो ॥ १६२ ॥ 

। सानेय सबकी किये न कदर रहिये इमिया भव बागरम ॥ 
करये त्रत नेम सचाई लिये जिनते तगिये भवसागर मे ॥ 
मिलिये सवसो दुरभाव बिना रट सतसषग उजागर में ॥ 
गसखान गुविदहि य। भाजये जिमि नागरिको चित गागर मे१६४॥ 
प्राण वही ज र्दर्ञ्िवापरशूप वही निहि वाहि रि्ञायो ॥ 
मशि वही जाह वे परस पद देह वही जिन वा परसायो॥ 
रथ वदी च दुहायो र बरही ने सोई दही ज वही टर्कायो ॥ 
भर काल कटं रसखान सुभाव वदी ज वही मन भायो ॥ १६९॥ 
केचन मंदिर उंच बनायके माणिक छाय सदा अमकवि ॥ 
पाति ते सगरी मगरी गजमोतिन रीकी तानि तवे ॥ 
पष्ट प्रजानि प्रजापति सो वन सपति सों मघवाहि ठजवे ॥ 
पसा भयो तो कदा रसखान ज सावरे गवार पा नह न खव ॥१६६॥ 
पपाते सो सकुचावे कु्ेरहि रूप सों देत चुनोति अनंगादं ॥ 
भाग ख्ख ठलचाय पुरंदश् योग में गेग छं धरि मंगाह ॥ 
प्सा भयो तो कहा रसखात ग्से रसना जिदं मुक्ति तरंगहि ॥ 


(३४० ) रागरत्नाकर । 


जो चित वाकेन रंगरयो जश्यो रशि राधिका गनीके र्गाहं १६० 
द्रोपदी ओ गणिका गज गीध अनामिरसों कियोसोन निहार ॥ 
गोतम गेदनी कैसी तरी प्रहखाद कोकेपो हस्यो दुख भरो ॥ 
काेको सोच करै रसलान कदा करिहे यमराज विचारो # 

कोनकी शंकपरीरै ज॒ माखन चाखन हारो हे राखनहारो ॥ १६८ ॥ 
देश विदेशक देखे नरेश न री्यको कोड न बृञ्च कंरेगा॥ 
तातते तिन्दं तज जाई गिरो गणको गुण ओगुण गांठ परशा॥ 
बांसुरी षार बड़ो रिववार दे जो कुं नेषुकं ठार टढरेगा॥ 
संदर सारा छर अहीरको पीर हमारे हिये कौ हरगो ॥१६९॥ 
जेष सगे दिनेश्च गणेश प्रजेश धनेश्ञ महेश मनाभो ॥ 
कोः भवानी भनो मनकी सव आज्च पते विधि जाय पुरा) ॥ 
कोडरमा भने र्हु महाधन कोऊ कूं मन रवाछित पाजो ॥ 
हे रसखान मेरे वही साधन ओर तिरोक रदो किं नङ्ाभो ॥ १७० ॥ 
वा ठकुटी अरु कामरिया पर रज तिह पुरको तजि डरोँ॥ 
आदं सिद्धि नवो निधिको सुख नंदकि गाय चराय विसारो ॥ 
रसखान कवे इन नेननसों अरजके वन षाग तडाग निहार ॥ 
कोटिन हं कटघोंतके धाम करीरकी कजन उपर वारो ॥ १७१ ॥ 
जो रसना रस ना विरुसे तरि देहु षदा निन नाम उचारन ॥ 
मो करनी कर नीकी केरेजुपे कुन कुटीरन देहु बुहारन ॥ 
सिद्धि सम्रद्धि सष रसलान हों त्रनरेणका अंग स्वरन ॥ 
खान निवास मिरे तो सदी वहि काङदी कूट कदंकी ड[रन॥१७२॥ 

कवित्त्‌। 

कहा रसखान सुख संपति सुमार महा कडा पहा योगी दै 
रुगये अंग छारको ॥ कहा सापे पंचानर्‌ कहा सोये बीच जट कट; 
जीत छीन राज सिधु वार पारको ॥ जप बार बार तप संयम अपार 


रत तीरथ हजार अरे बरञ्चत ख्वार को ॥ सोई ह मवार निहि कीनो 
नहा प्यार नहीं सेयौ दृर्वार यार नदके कुमार फो ॥ १७३ ॥ 





भरीरामचन्द्रजीके केविन । (३४१ ) 


कैचनके मंदिरन दीठ ठहरात नाहे सदा दीपम्‌! खट रतन 
उजारे सो ॥ ओर प्रथुताह सब कहांखो बखानों परतिहारिनकी भीर 
धूप टरतन द्वारे सों ॥ गेगान मे नहाय ्कताह टुटाय वेद बीत 
॥ बर गाय ध्यान कीजनत सकारे सों॥ एेसेदी भये तो कदा कीन्हो 
रसखान जपे चित्त दै न कीन्दी रीत पीतपटवारे सो ॥ १७४ ॥ 
चह श्रीरामचन्द्रजाके कवित्त क 
सवेया । 
अवधेशके द्रि सकारे गईं सुत गोदके भूपति ठे निकसे ॥ 
| अवेरोकि हों सोच विमोचन को ठगिसीरदीजोन ठगे धिकसे॥ 
तखुसी मन रंजन रंजित अंजन नेन सुखंनन जातकंसे ॥ 
| सनी शशि म सम शीट उभ नवनीर सरोरुह से विके ॥१७५॥ 
पग नृपुर ओ पवी करकेजन मंजु बनी मणिमार दिये॥ 
नेवे नीट केवर पीत रगा अर्के पख्के नृप गोद यिय ॥ 
` अरबिद सों आनन कूप मरद्‌ अनंदित खोचन भग पिये॥ 
। मनम न वस्यो एसो बाखक नो तुटसी जगम फर काननिये॥१७६॥ 
तेनु की दृति इयाम सरोरुह खोचन कज कि पंनुटताईहरे ॥ 
भति संदर सोहत धूर भरे छि भूरि अनेगकि द्र धरैं॥ 
दमक दतियां दति दामिनि ज्यो किख्के कट बार विनोद केरे ॥ 
अवेधेशके बाठक चारि सदा त॒टस्षीमन मंदिर में विहरं ॥ १७७॥ 
केषं डाश्चि पांगत आरि करं कबं प्रतिवि निहारि ड ॥ 
केषेहं करता बजाय के नाचत माति पे मन मोद भर ॥ 
फेषहू रिस आह्‌ केँ हठिके पुनि रेत सोई निहि खागि अरे ॥ 
| वेके बाठक चारि षदा तरुषी मन मंदिर म विहरं ॥ १७८ ॥ 
द केजन मंज यनी पनदीं धनुही शर पंकज पाणि सिये ॥ 
रेरिका संग खेत डत हँ सरयू तट चोहट हाट दिये ॥ 
परुसं एसे वारक सां नहि नेह कहा जप योग समापि किये ॥ 
नर वे खर शकर इवान पमान कहो नग मे फर कौन जिये ॥ १७९ ॥ 


कन 






~ वा 





( ३४२) रागरत्नाकर । 


सरय्‌ बर तीरही तीर फिर रघुवीर सखा अर वीर तमै ॥ 
धनुहीं कर तीर निषंग कंसे कटि पीत दुकूर नवीन फवे ॥ 
तुरी तेहि आसर छवणिता दा चार नो तीन एकीस सवे ॥ 
मति भारति पंगु भरं जो निहार विचार फिरी उपमा न फ ॥ १८०॥ 
कवित्त । 

खोचनाभिराम घनञ्याम रामरूप शिग्रु सखी के साखिन सो 
प्रमपथ पालि री॥ बाखकं त्रपार जके घ्यार ही पिनाक तोस्यो 
मंडटीक मंडली प्रताप दाप दारी ॥ ननकको सियाको हमरो 
तेरो तुरुसीको सषरको भावतो हहे मे नो कट्यो कारु री ॥ कोञ्चला 
की कोषखि परतोषि तनु वारिये री राय दश्रत्थकी वराय 
रीन आलि री ॥ १८१ ॥ 

दूब दधि रोचना कनकं थार भर भर आरती सवार व्र नार 
चटी गावतीं ॥ टीने नयमा कर कंज सोहे जानकी के पहिगवो 
गघोजीका सखियां सिखावती ॥ तटसी घुदित मन जनक नगरं 
जन आकती श्चरोखे कामी शोभा रानी पावती ॥ मनुं चकारीचारु 
बढी निज निज नीड चेद्‌ की किरन पीव पङ्को न छवती॥१८२॥ 

भटे भूष कहत भटे भदेश्च भूषन सां खोक रख बोध्ये पुनीत 
रीतमारखी॥ जगदंबा जानकी जगतपित॒ रामचेद्र नाननियजोहोजोन 
गि मुखकारखी ॥ देखे अनकम्बाह सुनेहें पुराण वेद्‌ बञ्ेहे सुनान 
साघु नर नारि पारखी ॥ एसे समप समधी समान न विराजमान 
गम सेन वर दुरदी न सीय सारखी ॥ १८३ ॥ 

सवेया । 

दृखह श्रीरघुनाथ बने दुख्दी सिय सुंदर मेदिर मा ॥ 
गावत गीत समै मिक सैदरि वेद युवा जरि विप्र पडादी ॥ 
रामको शूप निहारत जानकी केकणके नगकी परछादी ॥ 
याते सै सपि भूर गई कर टेक रही पर टारत नाहीं ॥ १८४ ॥ 
गभं के अर्भक काटनके पट धार कटार करर है जाका ॥. 





भारामचन्द्रजीके कवित । ( ३४३ ) 


सोइ हा ब्रूञ्जत॒ रजनप्तभा धनुके दद हों द्द हों बद्ध ताको ॥ 
रषु आनन उत्तर देत बडे ररि दें मरिद करिदै साको ॥ 
एर गरूर गुमान भस्यो कहो कौशिक छोटो से टे हे काको ॥ 
कवत्त्‌। 
मख राखवके काज राज मेरे सेगदये दरे यात॒धान जे नितेयः; 
विबुधेश्च के ॥ गोतमकी तीय तारी मेटे अव भूरि भार लोचन 
अतिथि भये जनक जने के ॥ चंड बाहु दंड वर चंडीश्चको दंड 
षडयो प्याह जानकं। नरेश जीते देश देश के ॥ सोवरे गोरे शरीर 
धार महावीर दां नाम राम टषण कुमार कोशे के ॥ १८६ ॥ 
सवया । 
कारु करार तृपाङ्नके धनु भेम सुने फरशा सख्यि धायि ॥ 
रल्मण राम विोकि सप्रेम महा रिसहा फिर आसि दिखाये ॥ 
धीर शिरोमणि बीर बड षिनयी वियजी रघुनाथ सुदाये ॥ 
;खायक ह भरगनायक सो धनु सायक मापि सुभाय सिधये १८७॥ 
करके काणर्‌ ज्यो नृप चीर विभूषण उप्पम अगानं पाई ॥ 
आध तजी मग वासके ख्खवन्यापथ कष्य म छग दुगाई ॥ 
संग सुवेधु पुनीत प्रिया मानो धमं क्रिया पर दह सहाई ॥ 
रानिव छोचन गम चरे तनि वापको राजन वटाॐ का नाई १८८ 
करार कीर ज्यों भूषण चीर शरीर स्यो तज नार्‌ ज्या क[इ॥ 
मातु पिता परिय खग समे सनमान सभाय सनंह सगाई ॥ 
पग सुभामिनि भाय भटो दिन हं जनु अवह ते .पहनाई ॥ 
राजिव चन राम चे तजि बापकोा राज बटाङकी नाई॥।१८९॥१ 
कृवित्त्‌ । 
| तिथिट सनेह कर कंग सुमिरन सा म न ठ्ला साति 
। खी भगिनी ज्यो पदं हे। केह मोहि मया मे न मया भरत 
| की वरयां ठे भेया तेरी मेया केके ई ॥ तख सरल भाय 
। रघुराय माय मानी काय मन बानी ह न जानक मतइईं हं । वास 
विधि मेरो सख सिरस सुमनसम ताकोछर घुरी कोदकारेश रटद रै॥ 


(२५४) ' गगग्त्नाकर । 


` कीजे कहा जीने ज समिता षरि पांय केह त॒रुसी सहाव विचि 
सोरे सहियत हे । रावरो सभाव राम जन्मतदहीते जानियत भरतं 
की मात को कीबो सो चहियत दै ॥ जाहं गज वर व्याह अ 
गज वर महाराज परत याहं पे न सुख छदियत दै । दह सधा ग्रह 
ताहि भरगने मरीन कियो ताह पर चाहु विन राहु गारेयत दहं १९१ 
सवया । 

नाप अजामिरुसे खट कोटि अपार नदी भव ब्रत काट ॥ 
जो सुमिरे गिरि मरु शिखाकन होत अजा खुर वारिधे बाद ॥ 
त॒रुक्षी जहिकै पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरं अच गदे ॥ 
तेप्रभु या सरिता तरषे कहं मागत नाव कनारे हवं ठट ॥१९२॥ 
यहि षाट ते थोरिक दूर अह कटि खां जर थाह देखाइहा ज्‌ ॥ 
परसे परग धूरि तर तरनी घरनी वर क्या समुञ्चादहीज्‌ ॥ 
तुख्सी अवरंब न ओर कष खरिका केटि भति जयाइहो ज॒ ॥ 
वरु मारियें मोहिं बिना पग धोये हौ नाथ न नाव चटाइहो ज॒ १९६ 
रावरे दोष न रपौँयनको पग धरूरिको भूरि प्रभार महा दे॥ 
पाटन ते बख्वान न काठको कोमटदे जट खाईर्टारे॥ 
तुरुसी सुन केवटके वर वेनर्हैसे प्रभु जनका ओर ददाह ॥ 
पावन पँय पखारिके नार चढय हों आयस दोत कहा है॥१९५॥ 
कृवित्त । 

पात भरी सहरी सकर सृत बारे बारे केवटकीं जाति कष्ठ वेद 

न पठाय हों । सव परिवार मेरो याही खगि राजाजी हौं दीन वित्त 
हीन केसे दृसरी गद्यं ॥ गोतमकी वरनी ज्यों तरनी तेभी 
मेरी प्रथुसों निषाद्‌ हकै वाद ना वटयहीं । तरुसीके इङ राम 
रावरे सो सांची करो षिना पग षये नाथ नावन चढायहो१९५ 
जिनको पुनीत वारि सिरति बहे पुरारि तिपथ गामिनी यश्च 
वेद्‌ कें गाय कै । निनको योद मनि वद देव देह दम करत 
विविध योग जप मन खाये ॥ तुरी जिनकी धूरि परसि अहल्या 








भीरामचन्द्रजीके कवितं । ( ३४५ ) 
तरी गौतम सिधा गृह गोना सा लवाय । तेह पार्य पायके 
चदय नाव धये विन्‌ ख्वेहों न पठावनीके दहो न ईसायके १९६ ॥ 
+ प्रभु सख पायके बोखाय बार धरनीको वदि के चरण चहुं 


। दिशि कैट वेर येर॥ छदो सो कटोत्ता भर आन भानी गेगाजुको 


धोय पाय पियत पुनीत वारि केर केर ॥ तुकसी सरे ताको भाग 
सानुराग सुर वरप सुमन जय जय कें टेर टेर ॥ विवुध सनेह 


सामी वानी अक्षयानीषन ईसं रावो जानकी ठषण तन हेर दैर२१९७ 


सवया । 
नछ्को गये सक्ष्मणदे करिका परखो पिय छाहिं घरीकं द्वै ठाद ॥ 
पछि पसे बयारि करो अरु पाय पखारिही भूथुर डरे ॥ 
तुरसीरवुबीर प्रिया अम जानिके बेठि विव सों कैटकं काटे ॥ 
जानकी नाहको नेह रुख्यो पृख्की तनु वारि विरोचन भाट १९८॥ 
ठाद देना द्रम डर गहं धनु कथि धरे करसायक ठ ॥ 
विक्री भ्रुकुटी ड़गी अंखियां अनमोठ कंपोरनकी छबि दे ॥ 


तुलसी एसी मूरति आनु दिये जड़ डर धी प्राण निछछा्वरि के ॥ 


श्रम साकर सवार दह रतत मना सार महा तम तारक म ॥१९९॥ 


कव्त्त्‌ | 

नज नयन जलजानन जटा हँ शिर योषन उपग अंग उदित 
उदार ह ॥ सोवरे गोरके मीच भामिनी स॒दामिनी सी मुनि पट 
धरे उश फटन के हार हं ॥ करन शरासन रशिरीमुख निषंग काटे 
अतिही अनप काहू भूषक कुमार दे ॥ तुटसी विरोके तिरोक 
कै तिरक तीन रहे नर नार ज्यां चित्तरे चिकार दह ॥२००॥ 

अगि सोहे साविरो कवर गोरो पारे आटे अचछे मुनि वेष धरे 
लानत अनंग हे । वानि विरशिषाप्ठन व्तन वनहीं के कटि कसेदे 
पनाय नीके रानत निषग हे॥ साथ निचि नाथमुखी पाथ नाथ 
नेदनी सी तटसी विके चित खहं ठेत संग दे ॥ आनद उमग 


मन यौवन उमग तनु ङूपकी उमग उमगत अंग अंग हे ॥ २०३१॥ 


( ३४६ ) रागरत्नाकर । 


मटर बदन सरसा साराय नन मन॒ट प्रसून माथ मुकु 
जटनके ॥ अंन इारासन रसत शुचि शार कर त॒ण कटि मुनि 
पट लटक पटनके ॥ नारे स॒कुमार सम जाके अम्‌ उवटकं वि! 
विरच वरूथ विद्युत छटनके । मोरेको वरन देखे सोनो न सलखान 
लागे छाव बिरुके गवे वटत वटन के ॥ २०२॥ 

वृल्कट वसन धनु तान पाणि तूण करि पके निधान वन 
दामिनी वरन दे ॥ त॒रुसी स॒तीय सग सहन सोदाये अं नवर कम- 
खं त कोमर चरन हे ॥ आरे सो बसंत ओरं उति ओरे रतिपति 
मृशति विरोके तन मनके हरन द ॥ तापस वेषे बनाये पथिक पथे 
साहाये चरे खोक रोचनन सुफल करन र ॥ २५३ ।, 


सवेया । 
, वनिता वनि हयामर गोरेके बीच विखाकहुरी सखि मादि सीह ॥ 
मग योग न केपर क्यो चर्दि सकुचात मरी पद पैक छ॥ 
तुरुसी सुन मआामवधू बिथकीं एुखकी तनु ओ चे छोचन च्व ॥ 
सव भांति मनोहर मोहन रूप अनूप हें भूपके वालकं द्रे ॥ २०० ॥ 
सौवि गोरे सखाने सुभाय मनोहरता नित्त मेन ल्द ॥ 
वान कमान निषंग कसे शिर सोहे जटा युनिवेषकियोदे॥ 
संग ल्य विधु वेनी वधू रतिको जेहि रंचकं शूषं दियो द ॥ 
पायन तो पनरी न पयादेहि क्या चिदे सकुचात हियो दे ।॥॥२०५॥ 
रानी म जानी अयानी महा पावं पाहनदहूत कडोर रियो ई ॥ 
राजरहँ काज अकान न जान्यो कट्या तियको जिदं कान कियो ॥ 
एसी मनोहर मूरति ये विदुरे केमते प्रीतम छोग नियो ई॥ 
ओंखिन मं सुखि राख योग इन्दे किमिके वनवास दियो ईै।२०६॥ 
शीश जटा उर बाहु विशार विखोचन राख तिरीछी सी भट 
तूण उारासन बाण धरे तुरु वन मारममे सरटि सादे ॥ 
सादर वारिं बार सुभाय चिते त॒म त्यों हमरो मन माहे ॥ 
प्त ग्राम वधू सिय सौ कट सवयो सो सखि रावरोको द २०७॥ 
सुन सुंदर वेन सधारसं सने सयान! दे जानकी जान भट ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीके कवित्त । ( ३४०) 


तिरछे कर नन दै मेन तिन्दँ समञ्चाय कच मसकाय ची ॥ 
तटसी तरि ओसर सों सवे अवलोकति खाचन लाह अटी ॥ 
ञनुगग तडाग म भाव उद विकी मानों मेजर कज करी२०८॥ 
धर धार करटं चर दखम जाय नहा सजना गजना रार्‌ ह ॥ 
कटि हे जग पोच न सोच कद्र फर रोचन आपन तौ ठहर ॥ 
सुख पाइ हे कान सुने वति्यां कट आपुस्र मे कष्ठु पे किरं ॥ 
तुटस अति प्रेम कखी परकै पुखकी खि राम दिये परि रँ २०९ ॥ 
पद्‌ कोम श्यामट गौर केवर राजत कोटिमनोन टजाये ॥ 
वृर बाण शरासन शीश जया सरसीरुट रोचन सोन सोहाय ॥ 
भिन देखे सखी सतभावहते तरी तिन ता मन फेरिन पाये ॥ 
यहि म।रग आज किञ्चोरवधू विधु बेनी समेत सुभाव सिधाये२१०॥ 
परख पंकन कंज विर|चन मंज मनोज शरासन सी बनी भेह ॥ 
कमनीय कटेवर कोमरु स्याम गोर किंञ्ञोर जटा शिर सोहे ॥ 


 तुखुसी करि तूण धरे धनु बाण अचानक दष्ट परी तिरछादे॥ 


केहि भति कों सजनी तोरि सां मदु मूरति द्वानिवस्ती पन साह२११ 
शर चारिक चारू यनाय कस कटि पाणि शरस्षन सायक रे ॥ 
वन खेत राम फिर मगया त॒र्स्ी छवि सो वरणे किपमिके ॥ 
अवलोक्‌ अलोकिक शूप मृमी मृग चोकं चकं |चतवे चित दे ॥ 
न गे न भगे जिय जानि सखापुख पच धरे रातनारक इ २१२ ॥ 
पचवटी वर पणकटी तर बेठहं राम सुभाय ब॒दाम ॥ 
मोर प्रिया मिय बेधु खस त॒रुसी सय अम वने छि छाय ॥ 
देख मृगा मृभनेनी कदे प्रिय वन ते प्रीतमके मन भाय ॥ 
देम कुरंग के संग शगसन सायकं ठे रघुनायकं धाये ॥ २१३ ॥ 

कवित्त। _ ` 

देख ज्वाखा नार हाहाकार दशकंध सुन कृष्या धरा धर पार्ये 
पीर वख्वान दै ॥ लियं यू शरु पाच परिव प्रचंड दंड भाजन 
सनीर धीर धरे धनु बान दं ॥ तुकसी समिध सोन छैक यज्ञ ईड 
खुसि यातुधान पगीफरु यव तिर धान हँ ॥ धवा सो टशरर 
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( ३४८ ) ग्गरत्नाकर । 


परर म प्रतिकृट इवि स्वाहा महा हांक हांक हने हनुमान द२१५। 
बडो विकशर वेख देख सुन सहनाद उच्या मघनादं 
सविषाद कंहे रावनो ॥ वेग जितो मारुत प्रताप मातेण्ड कोटि 


काट कराठता बड़ाई जितो बावनो ॥ तुरसी स्याने यातुधानं 


पचिताने कंद जाका एसा दूत प्षातो प्रथु अबे आवना ॥ 
काटिकी कुश रोष राम पामदवदहूका विषम बला सा वादि 
वेरको बदविना ॥ २३२. ॥। 

हाट वार कोट आट अटन अगार पर खोर खोर दोर दार 
दीनी अति आगिर्दे ॥ आरत पुकारत सभारतन कोउ काहू 
व्याङ्कट जहाँ स। तह खोक चट भागे द । वार्धौ फिरावे बार 
यार अदरवे अरे बरूदिया सी कंक पपिखाई पामि पागिहें। 
तटक्षी विटक अङुखानी यातुधानी कंद चिचहुके कपि सों 
निञ्चाचर न खागदह।॥ २१६ ॥ 


आय हनुमान प्राण देतु अंकमाल्देत छत पम धरि एक च्रबत , 


गुर दे। एक बद्ध बार बार सीय क्माचार कटां पवनकुमारं 
भा विगत त्रम टद । एक भख जान साग जन कद्‌ म्रटफट 
एक पूजे बाहु वर मृट तोर एरु दं ॥ एक कहे तुलक्षी सकल 
सिधि ताके जाके क्रपानाथ नाथ तीता नाथ सानुक्र हे ॥ २१७ ॥ 
स्वया । 
विरष नयी भगुनायक स विन हाथ भये हनि हाथ हजारी ॥ 
चातर मात॒ल्की न सुनी सिख का तुरत कपिं ठखकन जारी ॥ 
अजं तौ भरो रघुनाथ्‌ मिरे फिर बर्हे को गज कोन गनारी ॥ 
कीतिं षडो करत्रूति वडा जन बति वड़ो सो वडोईं जारी ॥२१८॥ 
क वित्त । 
दपण विराध खर बिशिरा कवष वधे तार्हू विञ्चाल बधे 
क।तुक है काटिको ॥ एकी वशेप वशर भयो वीर बाङ्के सो 
तोहू दं विदित बरु महा वटी बार को ॥ तुरी कत हित 
मानत न नेकं शंक मेरो कहा जे फट वेह तू कुचालि कों ॥ वीर 
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श्रीरामचंद्रजीके केवित्त । ( ३४९. ) 


करि केसरी कुठार पाणि मानी हार तेरी कदा चडी वृं 
तोसे गने वालको ॥ २१९ ॥ 

सवया | 
तोषो कौं दश्शकंधर रे रधुनाथ विरोध न कीनिये वोर ॥ 
पाटिविटी खर दृषण आर अनेक गिरे जेते भीतिमें दरे ॥ 


एसिय हाट भडं तोह कोन तो ठे मिदं सीय चै सुख जोर ॥ 


रामके रोष न राति सके तुटसी विधि श्रीपति गकर सोरे ॥ २२० ॥ 
त्‌ रजनीचर नाथ महा रघुनाथके सेवकको नन हौ ॥ 
वट्वान हं इवान गला अपना ताह राजन गार बवजावत सा हा ॥ 
वासि भुजा दशकीश दरोन डरे प्रभु जआयसुभगते जो ह ॥ 
खेत मे केरी ज्यौ गजराच् दरं द षाछिको वारक तो ह॥२२१॥ 
कोंञरु राजके कान हों जान विकरृट उपारि ठे बारिधमेगें ॥ 
त्यो भुजदंड द्रे अंड कटाह चपेटके चोट चटाकं दे फ़रौ॥ 


| , आयस भेगते जो न डरो सव मनि सभासद शोणित धोरो ॥ 


बाक्कि बाख्क तौ तुलसी दशं मुखके रण मे रद तोरो॥२२२॥ 
अति कोप सो रोप्यो है पाडं सभा सव ठकं सर्किंत ओर मचा ॥ 
तमके घवननाद से वीर प्रचारके हार निशाचर सेन पचा॥ 
ने टरे पग मेरुहूते गरुभा सो मनो मरि संग विशचे रचा ॥ 
तुलसी सब गुर सरादत रँ जगम बल शञाछि हे वाटि वचा ॥ २२३॥ 
अटना। 

कनक गिरि शुंग चट्‌ देख मकंट कटकं वदत मदोदरी परम 
भाता ॥ सहसयुन मत्त गजराज रण केशरी परञ्ुधर गवं जदि देख 
पाता ॥ दास तुटसी समर सवर्‌ कोडरुधनी ख्याढ दी बा बर 


। शाट जीता ॥ रे केत तरण दंत गहि शरन श्रीराम कटि अनह 
याहे भति ठे सोप सीता ॥ २२४ ॥ 
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रे नीच मारीच विचलाय हति ताडका भनि शिवचाप सुख 
सबाहे दीनो ॥ सदसदशचार खल सहित खर दूषण पठे यम 
धामते तउनचीनो॥ मेनो कर केत सुन मेत भगवंत सो 


( ३५० ) गमरत्नाकर | 


विभुख दे वाङ फर कान रीनो ॥ बीस भुन रीड द्ग खी 
गे तपहिं जव इके इडा सँ वेर कीनो ॥ २२८ ॥ 
वाटि दर काटे जर्‌ यान पापान किये केत भगवंत ते तब न चीने॥ 
विपुर बिकरार भट भाट कपि कारसेसंग तरु तंग गिरि शग ठन 
आयगो कोडलाधीड् तुरश्ीश जिह चच पिस मोटि दश्च दूर कीने॥ 
टंशा थकसीसर ननि खीस करु इरा सुतु अनहं क शख वैदेहि दीने॥ 
कब्व्त्त्‌। 

कृद्यो मत मातुर विर्भ।षणहुं बार पार अंचल पार पिय रपौय 
ठं हे¡ परी ॥ विदित विदेदपुर नाथ भयुनाथ गति समय सयानी 
कानी जैत्ती जाइ गा परी ॥ वायस विराध खर दूषण कवंध बारी 
वैर रवुवीरके न पूरी काहू की परी॥ केत बीस खोचन विलोक्य 
कुमंत फर घ्या ठका राय कपि शंड कीसी शञ्चोपरी ॥ २२७॥ 

रोषा रण रावण बाटय गीर वानहइत जानत ने रीति सब सेगुग 
समाज कां ॥ ची चतुरंग चमू चपर हने निक्षान सेना सरहाम 
योग ॒रातिचररान की ॥ तुस विखोक कपि भाद किटकत ` 
रुरुकत ख्ख ज्यां कंगार पातर सनाज की ॥ राम रुख निरख ` 
दरप्यो दिय हनुमान मानो खख्वारे खोटो शीश ताज बाज कीर२८ 

दाथन प। दाथी मरि वारे घोरे सो संहारे रथन सां रथ विदरनि 
बर्वान क॥ चंचल चपेट चोट चरण चकोर चाहे दावि हरनी फौनै 
भहरानी यातुधान कं ॥ बार बार सेवक सराहना करत राम तख्सी 
रहें रीति साहष सुजान की ॥ रषी टृम छसत खपेट पटकृत भट 
देखो देखो रषण रान हनुमान्‌ की ॥ २२९ ॥ 

सवया | 

कानन वास दश्चानन सां रिषु आननश्री शज्ञि जीत लियो 
वाटि महा वर शाछि दल्या कपि पार बिभीषण भूप क्रियो दे ॥ 
तीय हरी अर बंधु पञ्यो पे भस्यो शरणागत सोच दियो दहे ॥ 
बांहपगार उदार कषार्‌ कहां स्धुवीर सों वीर बियो ३ ॥ २३० ॥ 

शोक सथरुद्रं निमजनन काढि कषीडच कियो जग जानत नेमो । 
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श्रोगमचंद्र्जके कवित । ( ३५५१ ) 


नीच निशाचर वेका बेधु विभीषण कीनो पुरंदर तेसो ॥ 
नाम लिये अपनाय छ्य तख्पी सो कहो जग कोन अनसो ॥ 
आरत आरति भजन राम मरीवनेवाज न दृसर पसो ॥२३२१॥ 
गरीत पुनीत किये कपिं भाटुको पाल्योन काहू योषा तन्रनो ॥ 
सनन सीव विभीषण भो अनहं बिर्से उर वधु बध जो ॥ 
। कोरटपारु पिना तट्सी शरणामतपाट क्रष्टुं न दूजो ॥ 
कर कुजाति कुपूत अधी सकी सुधर जो करे नर पूजा ॥ २३२ ॥ 
अपराध अगाध भये जन ते अपने उर आनत नाहिनन्‌ ॥ 
गणका मज गीध अजामिरकं गानि पातकं पुनस्राहि नन्‌ ॥ 
य वारक नाम सुधाम दियो निहि धाम महा मुनि जाहि नच ॥ 
रपा भज दानदयाखाह्‌ र रघुनाथ अनाथाहं दाहन ज्‌ ॥ २३३॥ 
प्रभु सत्य करी प्रहछाद गिरा प्रगे नर केहरि खेभमदा ॥ 
ञअखराज अस्यो गजराज करप ततकार बिव क्ये न तहां ॥ 
सुर साखी दं री द पांडवध पट टृटत कारिक भूष ना ॥ 
तरसा भज शोच विमोचनको जनक प्रण राप न राष्यो कहां २३४ 
नर नारि उधारि सभा मरह दोत दिये पट सोच हस्यो मनका ॥ 
प्रखाद विषाद निवारन वारन तारन मीत अकारनको ॥ 
भा कहावत दानदयाटु सहा नाहं भार सदा अपन पनकरो ॥ 
 तुठसी तजन आन भरोस भजे भमवान भो करिदे जनको ॥ २२५ ॥ 
नेहपि नारि उधारि कियो शठ केवट मीत पुनीत सुकीति र्दी ॥ 
निज खोक दियो षर खगको कपि थाप्यो सो मालुम हे सदी ॥ 
4 देशराज विरोध सभीत विभीषण भूप कियो जग रखीक ग्ही ॥ 
करुणानिपको भजर तरुपा रघुनाथ अनाथके नाथ सदी ॥२३६॥ 
काशिकं विध्र बध्‌ मिथखाधपके सव सोच दरे पटमाहदे ॥ 
पाठे दसानन बधु कथा सुन इञ सुसाहिष शीर सर 
| एसां अतरप कहे तुलसी रबुनायककी अगुनी गुनगहि ॥ 
नारत दान अनाथनका रघुनाथ कर नज हाथन छह ॥ २३७ ॥ 
कृवत्त। 
यातुधानभाटु कपि केवट विहंग जो जो पारोनाथसदययसोसो 






( ३५२ )  रागरत्नाकेर । 


भय। काम काज को॥ आरत अनाथ दीन मलिन शरण आये राखे 
सनमान सो सुभार महाराज को ॥ नाम तुरुसी वे भोड़भागसो 


कंटरायो दास कियं अंगीकार एेसे षड़ दगाजान को ॥ पाहेष समत्थ 
द रत्थके दयाल देव दूसरे न तोसां तदी आपनका खान को २३४ । 


महा वटि बाछि दरि कायर सुकंट कपि तछा किये महागज 
हौं नकाटकामको ॥ भ्रात वात प।तकां निज्ञाचर शरन आये किये 
अंगीकार नाथ एते बड़े वाम को ॥ राय दशरत्थ के समथ तेरे नाम 
लिये तरुसी स कूर को कहत जग रामको ॥ अपने निवाजेकी तो 
छान महाराज को सुभाउ सथुङ्चत मन मुदित गुखामको ॥ २३९॥ 

हप शीर सिधु गुण सिधु वेघु दीनका दया निधान जान मणि 
बीर बाहु बोर को ॥ श्राद्ध कियो गीध कं रारे फठ डवरीके शिखा 
शाप सबन निवाद्यो नेह कोर को ॥ तुरुसी उचाउ होत राम कं 
सुभा सुनि को न बि जाय न बिकाय विन मोर के ॥ एेसहु 


सुसादिब सों जाको अनुराग न सो बद्धोहं अभागो भाग जागो छोभ | 


लोख को ॥ २४० ॥ 

शुर हशिरताज महाराजनके महाराज जाको नाम छेतर घुखेत 
दोत ऊसरो ॥ साहिष कहां जहान जानकी सों सजान सुमि 
कृपालु के मरार होत खृसरो ॥ केवट पषाण यातुधान कपिभा् 
तारे अपनायो त॒टक्षी सो धीग घम धसे ॥ बारे को अटल बो 
को पगार दीनवेधु दूषरेको दानी को दयानिधान दूसरे ॥ २४१॥ 

कमि को विङोक छोक रोक पारु ते सब कूं कोड भोन 
चरवाहो कपि भाट्ध को । पविको पदार किया स्यार दीं कृपा 
शम वापुरो विभीषण वरोधा इतो बार को ॥ नाम ओट ठेत ह। 
निखोट दत खोटे खरु चोट बिन मोट पाय भयो न निहार का। 
तुकुषी की बार वरि दी दोत शीरिधु षिगरी सुधारे क" 
दूसरे दयार कौ ॥ २४२ ॥ 

नाम स्यि पतक पनीत कियो पातकीडा आरति निवार प्रथ 


हनि चनः किन क्र कि 


पाहि करे पीट की । छिनकी छोडी सी निगोड़ी छोटी जाति पी 


| 





| भीरामचन्द्रजीके कवि । ( ३५५३ ) 


| कीनी ठीन आपमं भामिनी भाड भीरुको ॥ तुखसी ओतारषा बिसा- 
रथो न अत मोहं नीके हे प्रतीत रावरे सुभाव डीलकी । देवतोदय। 
। निकेत देत दाद दीननकी मरीषार मेरेदी अभाग नाथ दीटककी २४६ 
आगे परे पादन कृपा किरात करन कपीडा निशेचर अपनये 
॥ नाये माथ ज्‌ । साची सषकाईं इनुमानकी सुजानराय_ रिनिरया 
कहाय हौ विकाने ताके हाथ न्‌ ॥ तुकसी ते खेटे खरे होत ओट 
नाम ही की महैगी मा मगहूका म्रममद साथ नृ। बात चं 
वाते कोन मानवो विग यटि कार्की सेवा रञ्च का निवजो रघु- 
नाथ ज्‌ ॥ २९४ ॥ 

शिङज्ञाप पाप ग्रह मीध का मिखप वरी के पाप्त आप चि 
गय हो स। सुनी मे । सवक सराह काप नायक विभीषण को भरत 
सभा पादे सनह सर धुनी मे॥ आरुक्षी अभागी अर्धौ आर्त 
` अनाथ पाड साहिब समत्थ कर नीके मन गुनी मे। दोष दुख 
दारिद्‌ दखेया दीन बधु रम तुरस्ती न दृक्षरा दया निघान दुनी१। २४९५ 
भूमिपा व्यारुपाट नाकपार छकपार कारन कषाठ मँ सवे 
कैजीकीथाहटी। कादर को आदर काहूके नाहि देखियत 
सबन सादात द सवा सुजानटाहस ॥ त॒रसा सभाय कह नहाकदु 
पक्षपात कोन इश किय कारा भाद खास्तमादट। । रामह क 
द्रारप्‌ बालाय सनमानियत मास दीन दूबर कपूत कूरकाहखा२४६ 


¦ सवैया । 
जाके विखाकत खाकपरटात विशक खद्‌ सुरखक सुटंराह ॥ 
मो कमा ताने चैचठता अरु कोटि कला रि्चवे शिर मौर ॥ 
ताके। कहाय कदे तुख्षी तरू नाहिन मागत कूकर करद ॥ 
नान्क। जीवनको जनह जर नार सा जह जो याचत आयहर४७ 
सुन कन दिये निंतनम ल्य रघुनाथं के गुन गाथहिरे ॥ 
सख मद्र सुंदर हप सद्‌ा उर आन धर धनु भाथाह्र्‌ ॥ 
रसना निशिवासरः सादर पां तुरा जप जानक नाथादर ॥ 
कर्‌ संग सुसंतन षां नितदहा तज कर कुपथ कुषाथारहरं ॥ २४८ ॥ 






( ३५४ ) गागरत्नाकरं । 


सृत दार अगार सखा परिवार विरोक महा कुसमा्जाहर ॥ 
तथकी ममता तिके समता सज सेत सभान बिराजर्हिरे ॥ 
नर देह कहा कर देस विचार बिगार ग्वोर न कानरिरे ॥ 
ननि डाऊहि खोलुष कूपर ज्यो तुलसीं भज कौशञड राजहर २४९ ॥ 
जनम्यो जेहि योनि अनंकं क्रिया सुख राग करी नपेरे बरनी ॥ 
जननी जनकादि दत्र भये भूरि बहोरि भई उर की जरनी ॥ 
तुटसी अव रामका दास काय हियेधर चातक की धरनी॥ | 
केर देस को वेष बड़ा सरसे तजदे वक वायसकी करनी ॥ २५० ॥ 
भरु भारत भमि भर कु जन्म समाज शरीर भरो ठिक ॥ 
ममता करखा तजि के बरखा हिम मारुत वाम सदा सहिके ॥ 
भनिहे भगवान स्यान सोहै तुरुषी इट चातक ज्यो गिकं ॥ 
बत ओर सवे विष बीन बुये हर हाटकं कमिधुका निके ॥२५१ ॥ 
सो सुकृती शुचि मंत सुसंत सुजान सुश्लीर शिरोमणि स्वे॥ 
शुर तीर्थ तास मनावत आवत पावन होत रै तातन छ ॥( 
गुन गेह सनेह का भाजन सों सबरीं सौ उढय कहां भुज दवे ॥ 
पतत भाव सद्‌ा चछ छं{डि पै तुरी जे। रदे रघुवीर को हे॥२५२॥ 
सतो जननी सो पिता सोइभ्रातसो भामिनिषो सुतं सो हित मेर ॥ 
सोई सगा सो सखा सोह सेवकं सो गुरु सो घुर साहिषि चेरो॥ 
षा तलसी प्रिय प्रान समान कांखौ बनायं कां बहुतेर ॥ 
जो तज देह को गेह का नेह सनेह सों राम को होय सेरो ॥ २५२ ॥ 
शप दटे मातु पितासत वैध ओ संगी सला गुरु स्वामि सनदी॥ 
एमकी सह भरेषोदैराम को रामररेभी रुचि रचो नकदी ॥ 
जीवत राम सुये पुनि राम सदा रघुनाथ की गति नेही ॥ 
सोई निये जग मे तुक्षी नत॒ डोरत ओर मुये धर देदी ॥ २५४ ॥ 
सिय राम स्वष्ट्प अगाध अनूप मिोचन मीनन को जट दं ॥ 
श्रुति राम कथा घुख राम को नाम हिये पुनि रामदि को थट 


ह ॥ 
मति रामहि सों गति रामटि सों रति राम सों रामदि को बर ६॥ 
सकी न कटै तुरुतींके मते इतनो नग जीवन को फर ॥ २५५ ॥ 


भीरंमचेद्जीकिकविन । ( ३५५ ) 


सरटा ईङगद इ्डास्तदा जग सेत कहत न अत र्हा ॥ 
ताको सहै शट संकट कोटिक काटृत दंत करत इहा दै ॥ 

। जान पने को गुमानवडो तुखसी के विचार गर्वो महा दे ॥ २६६ ॥ 
जानकी जीवन जान न जान्यो तो जान कदावत जानकार ॥ 
तिनते खर गकर इवान भरे जडता वशा ते न कट कद्वे ॥ 
तुरुषी जिहि रामसो नेह नदीसो सदी पञ्चपृछविषाणनद्ध॥ 

। नेननी कत भार मं दस्त मास भं किन वाञ्च गहं किंन च्व ॥ 
रि जाड सो जीवन जानकी नाथ जिये नगम तुमरो बिनहे ॥२९५७॥ 
गज वाजि घटा भे भरि भटा वनिता सुत भोहि तके सब कै ॥ 
धरनी धन धाम शरीर भरो सश्टोकटू चाहि इहे सुख स्वे ॥ 
सघ फोट्कं सोटक टे त॒रक्ती अपनो न कषर सपनो दिनिद्धे ॥ 
| नेरिजाउ सो जीवन नानकीनाथ जिये जगम तुम्हरो षिन ॥२५८॥ 
। सुरराज सो राजक्षमान समृद्ध वरिचि धनाधिप सो धन भौ ॥ 
। प्वे मानसो पावन सोयम सोमसो पपन सो भवभ॒षनमभो॥ 
केर योग समाधि समीरन साधिके धीर बड़ा वकहूमनभा॥ 
सब जाय सभाय कद तुरुसी जो न जानकी जीवन का जन भो २५९ 
ञ्ारु करार महा विष पावकं मत्त गर्यंदन के रद्‌ तोरे ॥ 
साप्त संग चटी उश्पहूते कंकर ते करनी मुख मोरे ॥ 
गकं विषाद नहीं प्रहछादहि कारन के हरि के वर होरे ॥ 
के(नकी आस करे तरसी जोपे गाते दे राम तो मागि कोरे॥२६०॥ 
केषा जेहि की कषु काज नदा न अकाज नदीं जेहिको मुख मोरे ॥ 
केर तनक परवाह का जाह विषाण न पछ फिर दन दौरे ॥ 
\ तुरसी जिरिके रघुवीर से नाथ समत्थे सो सवक गीञ्त थोरे ॥ 
| फेहा भव भीर परी तिंहि धा विचरे धरनी तिनसो तरण तोरे २६१ ॥ 
\, ` कानन भूधर वारि बयार महा विप व्याधि दवा अरि घरे ॥ 
। कट काटि जहां तुरी सत मत्‌ पिता दित॒र्बेधु न नरे॥ 
| रासि दं राम कृषाछ तहां इनुमान से सेवक र जेहि केरे ॥ 
गाङ रसातट मूतर मं रघुनायक एक सहायक मरे ॥ २६२ ॥ 


| 
1 
। 


( ३५६ ) रागरत्नाकर । 


जब यमर।न रजायसु ते मादिं ठे चार भट बाधि नटया ॥ 
तातन मातन स्वामि सखा सुत बेधु विज्ञा विपत्ति बटया ॥ 
ससत वार पुकारत आरत कान सनं चहुं अरि डट्या॥ 
"एके कृपाठ तरह तुरी दश्षरस्थ को नेदन वंदि केटेया ॥ २६२ ॥ 
जटां यम जातन वोर नदी भट कोटि ज्वर दंत टर्वेया ॥ 
नहा धार भयंकर वारन पार न भौहित नाव न मीत खवया॥ 
तुटी जहां मात पिता न सखा नाह कोः कटर अवखव द्वया ॥ । 
तहां विन कारन रम कृषार विशार भुजा गरि काटि लेवेया२३४ 
जहां हित स्वामि नसग सला वनिता सुतबेधन पन मेया॥ । 
कायगिग मनके जनके अपराध सषं छट छंडि छमेया ॥ | 
तढ९। ताह काट कृषाट विना दूजा कान द दारुन दुःखद्‌ मया ॥। 
जहां क्षम सेकट दुषैट सोच तहां मेरो साहिब राखे रमया ॥ २६५ ॥ 
जप जोग विराग महा मख साधन दान दया दम कोटि करं ॥ 
मुनिं सिद्ध सुरश गणे महश स॒ सवत जन्म अनक मर ॥ 
निगमागम ज्ञान पुरान पट तपसानल में जग पंज ज<॥| 
मन सों पन रोपि कदे तुरी रधुनाथ विना दुख कोन हरे।२६६॥ 
पापरेर परि तापर तन परजिभा हीत सीतटताईं ॥ 
देस कियो वक त वलि जँ करां टो कौ करना अधपिकाई ॥ 
काट विख कहं तुरप्षामन म प्रमु का परताति अवाः 
जन्म जहां तहं रावे सो निषदे भरि देह सनेह सगाई २६७ ॥ 
छाक कदे अशूरं हर कहा जन खोरा खर रघुनायक रही का ॥ 
रावरी राम बड़ी ठघ॒ुता यड मेरो भया सुखदायक रीकं। ॥॥ 
कै यद हानि सहा बछि जारं [किं मोह करा निज सयक दीकौ ॥ 
आन हिय हित मान करा जोहो ध्यान धरो धन॒ शआायकदीको२६८॥ 
कं वित्त्‌। ॥ 
छारतसवारक पारद त भारंकिया गरो भया पचम 
पुनीत पच्छ पाइ कै ॥ हौं तो जसो तब तसो अव अधमाई केकं 
भरौ पेट राम रावरो गुन गाय के आपने निवाजे की पे कन 










श्रीगमचंद्र्जकिकविन । ( ३५७ ) 


। छनज महाराज मरी भोर हेरि के न बेदिये रिसाय के ॥ पाट के 
। कपाट व्याट पाका न मारियि आ काटियं न नाथ विष 
। हे क] रख खायक ॥ २६९ ॥ 
व॑द न पुरान गान जाना न क्न ज्ञान ध्यान धारना समाधि 
साधन प्रवीनता ॥ नाहिन विराग जोग जाग भाग त॒र्ी के दया 
दान ठबरगरोीषाप दही कां पौनता ॥ खभ माह कम कहि दपि 
कष मोस कोन कषद जा सिखि खड मराये मीनता ॥ एकी 
। भरोसा राम रावरो कहावत हौं रावरेदयार दीन बधु मेरी दीनता२७० 
। गवरो कहावो गुन गावो राम रावरोहं रादीद्रे हौ पवो गम 
। शव्री हि कामि रों ॥ जानत जहान मनमरदहू गुमान बड़ा मान्यो 
। भेन दृस्रोन मानत नस्लानि रौं ॥ पांच कीभ्रतीतन भरोषो 
। माहि आपनोहं तम अ।पनायहो तबहि पर जानिहो॥गट्‌ गट छोर छा 
। छ कद्‌ केशी भाई बतिं जेसी सुख कहां तेसी जीय जब आनिहो२७१ 
# वचन विकार करतबह खुआर मन विगत विचार काट म का 
निधाने ॥ रामको काय नाम वच वच खाय साध सगत न जाय 
॥ प्राञ्ठि को उपखान है ॥ तेह त॒रुपी की सग भर कह ताक 
पनि दूसरो न हेत एकं नीके के निदान दे ॥ रोक रीत विदित 
। वखोकियत जरां तहां स्वामिके सनह शरानहूका सनमानह्‌॥२७२९॥ 
4 स्वार्थ को साज न समाज परमारथ का मास। दगाबाज दूसरा 
¦ न जग जार हे ॥ केन आयो करौं न कररौगो करतूति भलि रिी 
¦ न विराचि हं भटाह भार भार रं ॥ रावरा शपथ राम नाम दाका 
। गति मेरे इहां्चठो ञ्जगे सो तिरोक तिह कार्दे ॥ तलस। का भटा 
। प्र नुम्हारे दी किये कृषा कीन न विम बलि पानी भरीखारह २७द्‌ 
 रागकोन साज न विराग जोग याग जिय कायर न छड देत 
आटो कुडाट का ॥ मनाराज करत अकानज भवा जन ठ्ग 
चाहे चारु चीर षे ठे न टक टाट को ॥ भयो करतार बड़ कूर का 
कपारु अति पायो नाम पारस हो खाखची बराट को ॥ तुलसी बनी 
है राम गावरे बनाये नतो धोबी केसे कूकर न घर को न धाटक ॥ 


1 ॥ च 


करतुति दौ ॥ बुधि बरु दीन भाव भगति विहीन दीन गुन ज्ञान 
हीन दीन भाग टरं विभूतिदं ॥ तरुक्ी गरीबकी गहं वहीर राम न 
जाहि जप आह राम हं को बेटो धृति दौ ॥ प्रीत राम नम स प्रतीतै 
गाम नाम को प्रसाद राम नाम के पसारि पार्थे सुति हों ॥ २७५. ॥ 
जोग न विराग जप याग तप त्याग व्रतत तीरथ न धमं जानो वद्‌ 
विधि किमिद ॥ त॒रसी सों पोच न भयो हे नरिद्वे दै कटं सोचे 
सब यके अव केसे प्रभुखमिरे॥ मरे तो न डर रचुवीर सुना 
साची करो खर अनवे तम्रे सजन न गमि र ॥ भटे सुकृती कं 
सेग मोटि तखा तौये तौ नामके प्रसाद भार मरी आरनामदं ॥ 
जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागि वज्ञ खाये टक सवके 
विदित बात दनी सो ॥ मानस वचन काय किये पाप सतभाय 
राम को कहाय दाप दगाबाज पनी सो ॥ राम नामको प्रभार पाड 
महिमा प्रताप तटी सो जम मानियत महामुनी सा ॥ अतिहीं 
अभागे अनागत न राम पद मूढ एतो वड़ो अचरज देखसुनीसो ॥ 
वेद्‌ हं पुरान कदी रोक हूं विरोकिंयत राम नामदी स रीय 
सकर भरडेदे ॥ काशी ह मरत उपदेशत मेश सोई साधन अनेक 
चितह न चित खहं दे ॥ छख को रुात जेते राम नाम के प्रसाद 
खात खुनक्तात सधे दृध की मखा दै ॥ राम राज सुनियत रान 
नीति की अवधि नाम राम रावरो तो चाम की चराई हे ॥ २७८ ॥ | 
परक न तप खप किया न कमाई जोग यागन विराग त्याग 
तीरथ न तन को ॥ भाहं को भरोष न खगोसो वेर रिपुहू सो षटः 
अपनो न हित जननी जनक को ॥ खोक कों न डर पररोक को 
सोच देव सेवा न सहाई मवे धाम को नधन को॥रामदहीके नाम 
तेजो होड साई नकी खग एसी दी सुभाउ कदु तुरु क पन कं] 
ईस न गनेस न धनेसर न दिनि न सुरस सुर गेरी गिरा पति नि 
जपन ॥ तुमरोह नाम को भरोस भव तरे को बेठे उठे जागत बमत 


( ३५८ ) रामरत्नाकर । 
सथ अंग सीन सब साधन विहीन मन वचन मीन हान कुट 


ना + 





~ ~ 


भीरामचन्द्रजीके क वित्त । ( ३५५९. ) 

सये सपने ॥ तकी हे बावरो सो बावराईं रावरो सो रावरे इ नान 
जिय कीजिये ज॒ अपने ॥ जानकी जीवन मेरे रावरे वदन फेरे ई 
न समाडंँ कटं सकर निरपने ॥ २८० ॥ 
` स्वारथ सयानप प्रपंच परमारथ काया यम रावरो ह जानत 
जहान दे ॥ नाम के प्रताप बाप आजयो निवाहि नीकी अगि की 
गोप्तारं स्वामी सबल घनान दे ॥ कटि क कुचार दख दिन दिन 
दनी देव पाहयेई चोर हेर हिय हदरान दे ॥ तख्सी क छिपि बार 
बार रौ सम्हार कमो यद्यपि कृपानिधान सदा सावधान रै २८१ ॥ 

जागिये न सोहये भिगोहये न जन्म नाय दिन दुःख रोदये कटेश्च 
कीर कामकां॥ राजारंक रागी ओ विरामी भूरि भागीये अभागी 


जाव जरत प्रभाव कटि वामक ॥ तलक्षी करबंध केसो धाय 


विचार अंध धुंष देखियत जग सोच परिनामको ॥ सोह नजो 


। रामकं सनेह को षम।पि सख नागिबोजो जीहजपे नीके गम नामको 


प्रन वरम गया जन्म नवास त्या जसि चक्कत क्ष 


 पररावनो परोपदे ॥ करम उपासना कृवासना पिनास्यो जान 
| वेचेन विराग वेष जगत ररासोदे ॥ गोरख जगाया योग भगति 
| भगायो रोग निगम नियोगत सो कडितेदछरोसो दे॥ काथ 
। मन वचन सभाय तटसी दे जाहि रामनाम को भरोषो ताही 


के] भरासो दे ॥ २८२ ॥ 
सवया । 

वद्‌ पुरान विहाय सुपथ मारग कोटि कुचा चटी ह ॥ 

कार्‌ कर।ट नृषा कृपाल न गज समान बड़ी छलीह ॥ 


वेण विभाग न आश्रम ध्रमं दुनी दुख दोष दरिद्र दटी हे ॥ 


स्पारथ क।( परमारथ का कार रापक नाम प्रताप षट दं ॥२८४॥ 
मेट भव सकट दुरवर हतप तीरथ जन्म अनक अटा॥ 
काठेमेन विरागन ज्ञान कटर सष खगत फाकट अठ नयो ॥ 


नट ज्यो जिन पट कुपटक कोटिक चटक कौतुकं उट टरा ॥ 
। तुरम जो सदा सुख चाहिय तो रसना निस वसिर राम ररा ॥२८५॥ 


( २६० ) गगरत्नाकर । 


दम दमद दान दया मख कम सुधम अधनं समे धन का॥ 
तप तीरथ साधन योग विराग सुहोय नहीं टटृता तेनका॥ 
कलि कार करार में राम कृषा इरे अवरुव बड़ी मनका ॥ 

नुढसी सब सजम हीन सवै एक नाम अधार सबै जनके ॥ २८६ 
पाय सदेह विमोह नदी तरनी न छदी करनी न कष के।॥ 
गम कथा बरनी न वनाय सनी न कथा प्रहखद्‌ न ध्र्क ॥ 
अव जोर जग जर मात गये मन मान मटन ढुबान न मकरी ॥ 
नीके के ठीकं दई तुुसी अवङव वड़ी उर आखर दूकीं ॥ २८७ ॥ 
गम विहाय मराजपते बिगरी सुधी कवि कोकिर््‌ की ॥ 
नामहि ते गज की गनकाट्‌ अजापिरुक। चरिगें चर चरकी ॥ 
गपप्रताप बड कुसमाज वचाय रहीं पति पड बध्र्‌ फ ॥ 
ताको भखो अनह तुलसी नेहि प्रीति प्रतीति दे आखर टकी २८८॥ 

कृत्त | 
यवुर्‌ बेर के बनाय याग गखियत कूयवे को पा सरतस 
काटियत दे । गास देत नीच हरिचेद हूं दधीच दं को जपने 
चना चवाय हाय चाटियत हे ॥ आप महापातकी रसत हरि हर 
ह को आपदे अभागी भरि भागी डउारियतदहे | कटि की कटुष 
मन माखन किये महत मशक कौ पौसिरी पयोधि पारित दै२८९॥ । 
` | सवेया। 

कविं कहा पट्वे को कहा फर वञ्च न वेद को भेद विचारयो ॥ 
स्वारथको परमाथ को काटि कापद राम को नाम रिप्तास्यो ॥ 
वाद विवाद विषाद वदवायके छती पराई ओ आपनी जास्यो ॥ 
चारहुका छदटुक[ नवक{ दस्र जास्कपिारकुकाट ज्या कास्योर९०॥ 
कवितते । | 

नादी भरं जाति पति नारीं मेरे मायवाप नारीं मेर केउ काम 

रो न काहू काम को । रोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सव भाश 
हे भरोसो तुरुषी क एक नाम को ॥ अति दी सयानो उपखाना नहि 





श्रीरामचंद्र्जीके क्विन। ` ( ३६१ ) 


बूञ्ये छोग साह के गोत गोत होत हे गरम को ॥ साधु के अकसधु 
कै भख के पोच सोच कद्‌ का कहू के द्वार परयो जो दीं 
सोह राम को॥२९१॥ 
` कोड कहे करत कृसाज दगाबान बड़ा को कंदे राम के 
गुखाम खरो खूब दे ॥ साधु जाने महा साधु खट जाने महाख 
पानी ञ्य सची काटि उडत हवूष हे ॥ चहत न काहू सो कहत न 
को कष सब की सहत उर अंतरन उब हे ॥ तुटसी को भरो 
पोच हाथ रधुनाथ ही के राम की भगति भमीभेरी मति दब है २९२ 
जागे योगी जंगम यती समाधि ध्वान धरं उरं उर भरा खभ 
माह कोह काम के ॥ नागे राजा राज काज सेवकं समःन साज 
पोचे सुन समाचार उड़ पैरी बाम के ॥ जागे उुध विद्या हित पंडित 
चकित चित जागे खोभी सल्च धरनि धन पाप के ॥ नागे 
भागांभोगदी वियोगा रोगां रोग उस सविं सुख तुरखुमा भरम 
एके राम के ॥ २९३ ॥ 
द १९प्ड्‌ | 
राम मात पित वधु सुजन गुरु पज्य परम हित । माहव सखा 
सहाय नेह नातो पुनीत चित ॥ देश कोच कुड धम कमे धन धाम 
प्रान गति । जाति पांति सव भांति खागि रामहि इमारि पति॥ 
परमारथ स्वारथ सुयश्च सुखभ राम ते सकट फ । केे तुरुषिदास 
भवे जव कहं एक राम ते मोर भर ॥ २९४॥ 
महाराज बट जां राम सवकं सुखदायक । महाराज बर जा३ 
गम सुद्र सव खायक॥ रहारा बर जारं राम सव संकट मोचन्‌॥ 
मराराज वट जारं गाम राजीव विरोचन।वर जां राम करुणायतन 
। ¶णत्‌ पार पातक हरन । यट जां राम कटिर्‌ विकट 
` एरपिदाप्त राखिय शरन ॥ २९९ ॥ 
जय ताडका सुबाहु मथन मारीच मान हर । मुनिमख रक्षण 
रक्ष जख तारन करुनाकर ॥ नृप गन बट मद्‌ सहित रभु कदड 
` बंडन ॥ जय कुडार धर दषं दटन दिनकर कुरु मडन ॥ जय 





= 





( ३६२) राणरत्नाकर । 


जनकं नगर आनेद प्रद सुख सागर सुखमा भवन ॥ कदं तरा 
दास सुर मुकुट मनि जम जय जय जानकि रमन ॥ २९६॥ 
जाम सो सुभट षमत्थ पायरनरारिन मंडे ॥ जाय सो यती 


कंदाय विषं वासना न छंडे ॥ जाय धनिक बिन दान जाम निरधनंँ 


विन धमहि ॥ जाय सौ पंडित पट पुगन जो रत न सुकमेदि ॥ 
सुत जाय मातत पितु भगति विन तिय सो जाय निहि पति त हित ॥ 
षष जाइ दास तुरस। कदे जो न रम पद नेह नित ॥ २९७ ॥ 
कान क्रोध निरदहेर काम वस केहि नहि कीना ॥ कान रभ 
हृद्‌ फंद बांध तास्त न कर दीनो ॥ कवन दय नहिं राग कठिन 
अति नारि नयन शर ॥ खोचन युत नहि अधभयो श्री पाय कवन 
नर ॥ सुर नाग खक महि मंडल्हु कोजु मोह कीनो जम न ॥ 
करे तलपिदास स्ता उबर जेहि राख राप राजिवनयन ॥ २९८ ॥ 


सवच । 


भह कमान सैधान सुखन ज नारि विलखकन वान ते बचे ॥, 


कोप कृशान्‌ गुमान अर्वोवट ज्यों जिनके मन आवन आ ॥ 
लोभ सभ नट के वशद्िकपिन्यों जग में बहु नच न नाचे॥ 
नीके ह साधु सवे त॒ठसी पे तेडं रघुवीर कं सवक साचे ॥ २९९ ॥ 


कछ [व्त्त्‌। 

भष सुबनाय भर वचन कहे चुषाय जाय ता न जरानि धरनि धन 
धाम की । कोटिक उपाय कर लार पाटियत दह मुख कटियत 
गति गम ही के नाम की ॥ प्रगट उपासना दुरावे दु्वांसनाहि भानस 
निवास भूमि लोभ मोह काम की । राम सेष इषां कपट कुटिटाई 
भरे तुलसी से भगत भगाति चरै राम कीं ॥ ३०० ॥ 

काट दी तर्न तन काट ही धरनि धन काट दी जिततोगा रन 
कहत कुचाछ दे । कार दी साधोगो कान कार दी राना समाज 
मोस कोड कहा भार मदी मरु दाङ रै ॥ तुटौ यदी कुभि 
घनं वर वारि आये घन वर वार्तह वन घम वार ह ॥ 
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चकः 


भीरामचन्दनीके केवित्त । ( ३६३ ) 


खत कहत सघञ्जत ह न मूञ्ञे सोई कवरं क्या न काल 
की काट काटि हे ॥ ३०१ ॥ 

भया न तिकार तिहु राके तुटसी सो मंद निदे सभ साधु 
पुनि मानों न सकोच हौं । जानक अयो गहिय हानि मनि नान 
की काहेका परख हौ पापी प्रपंची पोच हो ॥ पेटभरवेके काज 
मरहाराजक। कराया महारानहूं कषयो दं प्रनत विमोच हो ॥ 
निज अष जाल कटि कार की कगल्ता विरोकि दोत व्याकर 
केरत सोई साच ॥ ३०२ ॥ 

राग देवर्गधार्‌ । 

यह मननेक न कृद्यो कर । सीख सिखाय र्यो अषनीी 
दुरमतिते न टरे॥ मद्‌ मायाके भयो बावरो हरि य नहिउचरं । 
केर प्रपंच जगत कों उदके अपनो उदर भरं ॥ शान प ज्यों होय 
न मृधो कद्यो नकन धरे । कटु नानक भज राप नाम 
नित जाते कान सरे ॥ ३०२ ॥ 

राग देवगधार । 

सभ कु जीवतको व्यवह।र । मातपिता भाई सुत बंधव अरु 
पुनगहकीनार ॥ तनतेप्राण रोतजवन्यारे टेश्तप्रेतपएुकार । आधवरौ 
कोठः नही राख षरते देत निकार । मगत्रष्णा ज्यो जग रचना यह 
देखो हदयविचार । कहुनानक भनरम राम नित जातेहोतउधार ॥ 

राग दवगधार । 

जगत मे चुटी दखीप्रीत । अपनदी सुखसों सष खगे क्यादारा 
क्या मीत ॥ मरोभरो सभी कत दै हित सों बाध्यो चीत । अंतकार 
सेगी नहि कोडयह अचरजंदेरीत ॥ मन मूरख अनहूं नहि समञ्जत 
शिख दे हास्यो नीत । नानक भ जल पार परे जो गाव प्रभुकेगीतत ॥ 

९ग स्रट। 

मन की मनही माहिरही । ना हरि भज न तीरथ षवे चोटी कार 

गही ॥ दारा पीत पत रथ तपति धन पूरन सभ परी । ओर सकलः 


( ३६४ ) रागरत्नाकर । 


मिथ्या यह जानो भजन राम को सही ॥ छित फिरत बहते ८२ 
हारो मानस देह रही । नानक कहत मिखन की रिय 


सुमिरत कदा नदी ॥ २०६ ॥ + 


राग सोरट । । 

मनर कौन कुमति तै रीन्ही । पर दारा निदा रस राच्या राम्‌ 
भगति नाह कीनी ॥ युक्त पेथ जान्यो ते नादिन धन जारन कऋ। 
धायो। अंत संग काहू नहिं दीनो विरथा आप बधायो ॥ नाहार 
भजे न गुरु जन सेयो नदि उपञ्यो कु ज्ञाना । वट द मा 
नजन तेरे ते सोजत्त उद्याना ॥ बहुत जन्म भरमत ते हारय 
अम्र सति नरि पायो । मानम देह पाय पद्‌ दरिं भज 
नानक बात वतायो ॥ ३०७ ॥ 

कृवित्त । 


धरम को सेतु जग मंगर को देतु भूमि भार हरषे को अवतार 
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लियो नर को । नीति ओ प्रतीति प्रीति पार चाट प्रभुमान क्क 


वेद्‌ गाखवे को पन रघुवीरको ॥ वानर बिभोषण की ओर को कना- 
वड़[ ह सो प्रसंग सने अंग नरे अनुचर को । राखे रीत आपनी नो 
ट्‌।य सोह कीजे बि तुस तिदारो षर जाइड़[ है बरको ॥२०८॥ 
नाम महाराज के निवादी नीकी कीजे उर सबहि सोदात मेन 
लोगन सोदातह।। कीनेरामवार एक मेरी ओर चषकोर ताहि रुग 
रंक ज्यो सनेह क। रुटात ो॥तुटसीं विलोक कलि कार की कग 
खता कपाट कों सुभाउ सभुञ्चत सङ्चातदों । सोक एक भांतिकों 
परिरोक नाथ रोक बस्त आपनो न सोच स्वामी सोचरी सलातरं ॥ 
तोटौ लोभ खुप र्खत दटची वार बार बार खाच धरनि 
धन धाम को । तब वियोग रोग सोग भोग यातना के युग सम 
छागत जीवन जाम जाम को ॥ तौखो दख दार्दि दाहत अति नित 
तन तुरी दै किकरविमोह कादकामको । सबदुखअपने निरापनें 
सकर सुख जोर जन भयो न बजाय राजा राम के ॥ ३१० ॥ 


+^ 


श्रीरामचंदर्जकिं कृवित्त । (३६५५ ) 


तवो मङान दीन दीन सुख सपने न जदा तहां द जन भाजन 
कलस का। तवो उवेने पाय फिरत पटो खलटाये बाय पह 
सहत पराभो देष दक्ष का ॥ तबलो दयावना दुसह इख दारिद को 
साथरी क साडबो आदो ्जनेखेसको । जबखो न भजे नीह नानकं 
जीवन गाम राजन का राना सो ता साहिब महसका ॥ ६१३॥ 

इईंसन क इस महारानन के महाराज देवन क द्व देब प्रान हके 
प्रान हा। कारृहूककार महाभूत के महाभूत कमेहू के कमं निदान 
क निदान रो । निगम को अगम सुगम त॒रषीदूस का एतं मान 
आरु स्िथु करुना निधान हा ॥ महिमा अपार कटू बार का न 
वार पार्‌ वड़ा साहिभी म नाथ बड सावधान हा ॥ ३१२ ॥ 

सवया । 

आरतपार कृपारु नो गम जहीं सुमिरेतिहका ताहठदट्‌ ॥ 
नाम प्रतपं महा महिमा अकर किय खोटे छटिड बाट ॥ 
सेवकं एक ते एक अनेकं भये तुलसी तिह तापन डट्‌ ॥ 
परम यदे प्रहादहि को निन पाहनत परमर्वर काट ॥ ३१३॥ 
कादक्रपान कपा न कटं पितु कारु करर विकि गभाग॥ 
राम कहां सरठं उहे खंभम दिनं हाक वरकेहरी जाग ॥ 
वैरी विदार भये षिकराल कटेप्रहखादाहे के अनुरागे ॥ 
प्रोतप्रतीत्त पदटीतुरसी तते सब पाहन पएजन छागे ॥ ३१४ ॥ 
अंतरजामिह ते बडु बार जामि राम जेनाम य्िते॥ 
धावत धेनु पन्दाय ख्वाय ज्यो वाछ्कं बोखन कान कियते ॥ 
आपन वञ्च कहे तुटप्षी कये की न बावरि बात भियेते ॥ 
पञ परे प्रहखाद ह कों प्रगटे प्रथु पाहन तेत हियेते ॥ ३१५ ॥ 
बाङुकं बोर दियो षरि कार को कायर कोटि कुचारुचङ।[इ ॥ 
पपी वाप वड़ो परिताप तें आपनी रते खोर न लाई ॥ 
भरि दहं विष मूरि भरे प्रहखाद घुधाई सुधाकी मराई॥ 
रामकरृपा तुटसी जनको जग होत भर को भखोहं भलाई ॥ २१६ ॥ 
फेम करी वरन वासिनि पे करतृति कुरभातिं ची न चइ ॥ 


( ३६६ ) रागरत्नाकर । 


कै पत॒ सपूत कपत सुयोधन भो कडि छोटो छख ॥ 
कान्ह क्रपाङ वड़े नतपाङ गये खर खेचर खीर खटाई ॥ 
ठीक प्रतीत केह त॒खसी जम हाय भटे को भरो भटखाई ॥३१७॥ 
अवनी अनेकं भये अवमी जिनके डगर ते सुर सोच सुखारी ॥ 
मानव दानव देव॒ सतावन रावन वाट श्च्यो जग मा्‌ ॥ 
ते मिख्ये घर धरर सुयोधन जे चरते वहु छ कं छह ॥ 
वद पुरान कटे जम जान गुमान मावदाह भावत नाहा ॥ ३१८ ॥ 
जव ननन प्रीत गहैठग स्याम सो स्यानी सखी हट दो वर्जी ॥ 
नहाजानो वियोम सुरोगसरा आग युका तव द] तादता तरजी ॥ 
अब द॑द भह पट नेह के षार सो व्यात्‌ करे विरहा दर्जी ॥ 
व्रजराज कुमार विना सन भग अनग भया जय को मरना ॥३१९॥ 
योग कथा पटडईं ब्रन को सपसो शटठचरी कों चार चरकी ॥ 
उधोजी कौन कै कुमरी जो उरी नट नागर देर दखाकी ॥ 
जाहि स्गे पर नानं सोई तखा सो सुदागान नद ख्खाको ॥ 
जानि हे जानपनी हरि की अव गांधियेगी कष पाट कठा कीद३२०॥ , 
कवित्त । 
पठटयो टै छपद छवीरे कान्द के कहू खोज के खवाप्त खाप 
कृषरी सी बाख को। ज्ञानको गदया विनगिराको पटेया वार 
रु को कट्या सो, बदृया उर साक ॥ प्रीति को बधिक._ रस 
गाति कां आंधकं नत्त नपण विवक ह नदशे दश्काटरका ॥ 
त॒ल्सी कह न बनेसह दही बनगोस्व योम भयो योग को 
वि्रोग नदरखाट को ॥ ३२१ ॥ 
हनुमान है कृपार खड खन खार भावत भरत रँ तवक 
सहाय ज्‌ ॥ विनती करत दीन दूषर दयवनो सो भिगरे ते 
आपही स॒धारि ीजेभाय ज । मरी साहवनी सदा सीस पर बिठसत 
देविक्यान दास का देखाडयत पाय न्‌ ॥खञ्चहूम रोद्चवका , 
बानी राम रीड्मत दे रक्षे ह डेरम की दोहा रघुराय ज्‌ ॥ ३२२॥ ` 
। सवया । 
वेप दिराग को रग भरो मन भाव कदं सत भाव होंतोसो ॥ 





भीरामचन््र्नाकरः कविन। ( ३६७ ) 


तेरेदी नाथ को नाम ठे बेचहों पातकी पवर प्रानन पोसों॥ 


एतं बड़ अपराध अधी कू तक्‌ अव कि मेरो तु मोसां ॥ 


` ््वारथको परमारथ को परि प्रनमभो फिरवारन दां सो॥३२२३ ॥ 


कवित्त । 
नहां वारमीकं भये व्याधते मुनिद्‌ साघु मरामरा जवे सिख सुन 
रिपिसात की। सिय को नवास ख्व कुस को ननम थर तुरसी 
वत छह ताप गरे गातकी ॥ विटप महीप सुरसरित समीप सोहे 
सीतावेट पेखत पुनीत होत पातकी । वारि पुर दिग पुर बीच 
विरसत भमि अंकित जो जानकी चरन जठ जातकी ॥ २२४ ॥ 
मरकत वरन पारन फर मानिक से रुप्जटा जृट जनु रूख वख 
हर्‌ हे। सुखमा को ठेर के धों सुकृत सुमेरु केधों संपद्‌ा सकर 


मुद मगर को वर है ॥ देत अभिमत जो समेत प्रीत सदये प्रतीत 


मान त॒टक्षी विचार का को थर दे ॥ सुरसरि निकट सोहावनि ॥ 


/ अवनि सोहै राम रवनी के वट कटि कामतर दै ॥ ३२५ ॥ 


ेवधुनि पास सुनि वास श्रीनिवास जहां प्राकृत ह वट बुर 
वसत पुरारि दे । योग जप याग को विराग का पुनीत पीट रागिन 


। के सीटी डीदी बाहयो निवार द ॥ आदश अदेसर बाब भरो भखो 
भाव सिध वरती विचार यागा कदत पुकार दं । राम भगतनको 


ता कामत ते अधिकं सिय बर सेये करतल फट चार हं ३२६ ॥ 

जहा वन पावनो सुहावन विंदंग मृग देख अति खगत अनद्‌ 
खेत वटसो ॥ सीतायम रुक्ष्मण निवाप्त वाह्ठ मनेन कौ सिद्ध साध 
साधकं सपे विवेक बूट सो ॥ रना रत आर सीतर पुनीत गरि 


। मेदाकिनि मंजर महेश जटा जृटसो । तुख्प्ी जो राम ॒सां सनेह 


संचो चाहिये तो सेये सनेद सो षिचि्र चित्रक सो ॥ ३२७ ॥ 


सवया | 
बरह्म जो व्यापकं वेद्‌ के गम नाह गिरा गन ज्ञन नीको ॥ 


जो करता भरता हरता शर राय रुक्लादव दान दुनीं को॥ 


( २६८ ) रामरत्नाकर । 
साईं भये द्रवूप सही जोहे नाथ विरेचि महेश भनी कां ॥ 
मान प्रतीत सदा तुरुसी जर कटेन सेवत देवधुनी क ॥ ६२८ । 
दानि जा चारि पदारथ को त्रिपुरारि तिहूं पुर मे सिर टका ॥ 
भारो भो भटे भाय को भूखो भलोडं कियो सुमिरे तरुपा क 
ताविन आस को दाप भयो कबहूं न मिटचो घु खाङ्च जी का॥ 
साधो कहा कर साधन त जो पे राधो नदीं पति पारवती कं ३२५॥ 
जाते जरे सय रोकं वराक भिरोचन सो विष छाक ययो ई ५ 
पान कियो विष भूषण भो करुणा वरुणाख्य पाई दियो ट ॥ 
मेरो फोरवे योग कपार किथों कषु काटू छ्खाय दियो ई ॥ 
काटे न कान करो विनती त॒रुषी कटि काट विहार कियो दे २२०॥ 
राग बिछ्रे । 

दीन दयार दिवाकर देवा । कर मुनि मनन सुरासुर सेवा ॥ 
हिम तम करि केहरि करमारी । दहन दाष दुख दुरितरुजाखी ॥ 
कोक कोकनद ठोकं प्रकासी । तेज प्रताप रूप रस रासी॥, 
सारथि पेगु दिव्य रथ गामी । इरि शंकर विधि मूरति स्वामी ॥ 
वेद पुरान प्रगट यञ्च जागे । तुरसी राम भगति वर मांगे ॥२२१॥ 

को याचिये शंभु तज आन । दीन दथा भगत आरति हर सव 
प्रकार समरथ भगवान ॥ कार कूट ज्वर जरत सुरासुर निज पन 
छाग कियो विष पान । दारुन दनुज जगत दुख दायक मारयो 
विपुर एक दी षन ॥ जो गति अगम महामुनि दुर्भ कहत 
सेत अति सकर पुरान । सोड गति मरन कारु अपने पुर देत 
सदाशिव सहि समान ॥ सेवत सुरभ उदार कर्पतर्‌ पारवती 
पति परम सुजान । देहु राम पद नेह काम रिपु त॒डसि दाष 
कटं कृपा निधान ॥ ३३२ ॥ 

राग धनाश्री । 

दानी कं शंकर से ताह । दीन दयार दिवे ही भवे याचक 

सद्‌ सुदादीं ॥ मारि के मार थप्या जगम जाकी प्रथम रेख भट 


उभ 





च 


भजन । ( ३६९ ) 


मादी । ता गाङ्रको रीञ्च निवाजबो कषयो कयो परत मो पाहीं ॥ 
योम कोटि करि जो गति हरि सों मुनि मोगत सङ्कचारीं । वेद 
विदित तेहि पद पुरारि पुर कीट पतेग समाहीं ॥ ईश उदार उमा- 
` पति परिहर अनत जे याचन जाह । तुखुमिदाप्त ते मट्‌ मोगने 
। कृवहं न पेट अवाह ॥ ३२३ ॥ 
` ` बावरो रावरो नाह भवानी । दानी बड़ो दिनि देत दिये बिन 
वैद बडाई भानी ॥ निज वरकी वर बात विखाकहू हौ तुम परम 
सयानी । शिवकी दहे संपदा देखत श्री शारदा तिदानी ॥ जिनके 
भार छिखी छिपि मरी सुखका नहीं निसानी । तिन रंकनको 
नाके सैवारत टौ आय नकवानी ॥ दसी दीनता दुखियनके दुख 
याचकता अङढानी । यह अधिकार सोपिय मरहि भीख भटी 
। मेँ जानी ॥ परम प्रशंसा विनय व्वंग्य युत सुन विधिकी वर वानी । 
| तरी सुदित महश मनटिं मन जगत मातु सुसकानी ॥ ३३४ ॥ 


| भजन राग रामकटी । 


क -ज्छ- 


मौँमिय मिरिजाषति कासी । नाञ्च भवन अणिमादिक दासी ॥ 
ओटर दानि द्रवत पनि थौरे । सकत न देखि दीन कर जोरे ॥ सुख 
| सपति मति सुमति सुहाई । सकर सुरुभ कर सेवकाईं ॥ गये 
| ने शरण आरतिके रीन । निरख निहार निमिष यर कीने ॥ 
| तुरुसिदास याचक यर गवे । विमर भक्ति रघुपतिकी पवि ३३५ 
| कस न दीन पर द्रवह उमा वर। दारुण विपति हरण करूणा 
| केर ॥ वेद्‌ पुराण कहत उदार हर । हमरि वेर का भयो कृपिन 
॥ तेर ॥ कवनि भक्ति कीनी गुणनिधि द्विज । हवे प्रसन्न दीन्यो शिवं 
॥ पद्‌ निज ॥ जो मति अगम महानि गवि । तव पुर कट पतग 
, इ पावहि ॥ देह काम रिपु रामचरण रति । ठरिदासि 
। प्रभु दृरहु भेद मति ॥ ३३६ ॥ 
जय नय जग जननि देविं सुर नर मुनि असुर भेत भक्त 
| भति दायनि भयहरनि काठिका । मेगल सुद्‌ तिद्ध सदनि प 
। चे 


( ३७० ) रागरत्नाकर । | 
सवंरीड वदनि ताप तिमिर तरण तरणि किरणि मारिका ॥ वमं 
चमं कर कृपाण श्र शेख धनुष बाण धरणि दनि दानव दख 
र्ण कराटिका । पतना पिज्ञाच प्रत डाकिनि शाकिनि समत 
भृत ग्रह वेता खग मरगाछि जाछिका ॥ नय मेड भागिनं 
अनेकं प नामिनि समस्त छोकं स्वामिनि हिम शेर बालिका ॥ 
रघुपति पद परम प्रेम तुरुक्षी ` चरै अचर नेम देहु द 
परप्त्र पादि प्रणत पाठिका ॥ ३३७०॥ | 

ग धर्नत्री। | 

जयति जय सुरसरी जगदसिर पावनी । विष्णु पद्‌ कंज 
मकरंद इव अंबु वर वहसि दुख दहसि अव वृंद्‌ विद्रावनी ॥ मिरुत 
जठ पात्र अज शुक्त हरि चरण रज विरज वर वारि पुरारि शिर 
धामिनी । जन्हु कन्या धन्य पुण्य करत सगर घत भूधर द्रोणि 
विटरणि बहु नामिनी ॥ यक्ष गेधवे मुनि कित्नगेरग दजन मुन 
मनहिं सुकृत पंज युत कामिनी । स्वगं सोपान विज्ञान ज्ञानप्रद 
मोद मद्‌ मदन पाथाज हिम धामिनी ॥ इरित गेभीर वानीर दुह 
तीर वर मध्य धारा विरद विडव अभिरामिनी । नीर पयड कृत ¦ 
शयन स्पश जनु षहस श्ञीशावरी स्रोत सुर स्वामिनी ॥ अपित 
महिभा अमित रूप भृपावठी मुकुटमणि बध जोक्य पथ 
गामिनी । देह रघुवीर पद प्रीति निभेर मातु दाप्र तुटसी 
आस हरणि भव भामिनी ॥ ३२८ ॥ 

सेदये सहित सनेह देह भर कामधेन कटिकासी । शमन ओक 
ताप पाप रुज सकट सुमगखुरासी ॥ मथाद्‌। चह ओर चरणवर 
सेवत सुरपुर षासी । तीरथ समभ ज्चुभ अंग रोम शिव छखिगअमित 
अविनाी॥अंतर अयन अपन भट थर फट षच्छ वेद विर्वाक्षी । 
मर कंवर वरुणा विभाति जनु टृम ठप्तत सरिता ॥ दण्डपाणि" 
भरष विशार मर रूचि खर गण भय दामी । संर दिनश 
तरिखोचन ठछोचन कणं चैट षंटा सी ॥ पणिका्णैका वद्न 
संदर सूर सरिस सुखमासी । स्वारथ परमारथ परिपूरण पंचको 





पजन ॥ ( २३७१ ) 


महिमा सी ॥ विङवनाथ पालक कृपारु चित खारति नित गिरिजा 
सी । सिद्धिं शची शारद प्रजहि मन जोगवत रहत रमासी ॥ पचाक्षरी 
ण समुद्‌ माधव गव्य सुपच नदासती । ब्रह्म जीव सम राम नाम दो 
भाखर विसषविकासी ॥ चारिततचरित कुकमं कमंकर मरतजीव गण 
पापी । कुहत परमपद पय पावन निदे चहत प्रपंच उदासी ॥ 
कहत पुराण रची केशव निज कर करत॒ति कडा सी । त॑सी वस 
हर पुरी राम जप जो भयो चदे सुपासी ॥ ३३९ ॥ 
रण्‌ व॒सत्‌। 
सवशोच विमोचनचि्कूट । कटिहरन करनकल्यान बूट ॥ 
शुचेअवनि सुहावनि आख्वाङ। काननविचिच्र वारीविशाठ ॥ मंदा- 
कनि मानि सदा सींच । वर वारि विषम नर नारि नीच ॥ शाखा 
सुग भूरुह सुपात । निरञ्चर मधु वर मृदु मख्य वात ॥ शुकं पिक 
मधुकेर मुनि वर विहार । साधन प्रष्ून फल चारु चार ॥ भव घोर 
वाम हर सुखद छह । थप्यो थिर प्रभाड जानकी नाह ॥ साधक 
सुपाथेक बड़े भाग पाहं । पावत अनेक अभिमत अधाई ॥ रस एक 
रहत गुण कमे काठ । सिय राम षण पालक कपाट ॥ तुरी जो 
रमपद्‌ चषिय प्रेम । सेय गिरि कर निरुपाधि नेम ॥ ३४० ॥ 
अष चित चेत चिघरूटर्हिचर । कोपित करि रोपित मगर मग 
तेसतत टत मोह माया मटर ॥ थमि वराक रामपद अंकित वन 
वखाकि रघुवर विहार थर । डेढ शंग भव भग देतु ङ्ख दरन 
कपट पाखंड दंभ दल ॥ जँ जन्मे जग जनकं नगतपतिं विधि हरि 
९२ परिहर प्रपंच छट । सुकृत प्रवेश करत निहि आश्रम विगत 
वषाद भये पारथनट ॥ नकरविरेव विचार चारु मति वषं पारि 
पम अनिखोपर । मेऽ से। जाय नपि जो जपत मे अजर अमर हर 
भय दाह ॥ राम नाम जप याग करत नित मनत पय पावन 
वितत नल । करि है राम भावतो मनको सुखस्ाधन अनयास 
१दाफर्‌ ॥ कामदमणि कामदा कल्पतरु सो युग युग जागत जगती 
१७ । तुटसीतोदि विंशे ब्रक्चिये एकं प्रतीति प्रीति एकेबङ ३४१ ॥ 


( ३७२ ) रागरत्नाकर । 


राग सारंग । 


जाके गति टं दनुमन की । ताको पयज पृज्ञ आई यद रखा 
कार पषानक ॥ अवटित वटन सुवट विवटन देसी बिरुदावरछि 
नहि आनकी । सुमिरत संकट शोच विमोचन मूरति मोद 
निधान की ॥ तापर मानकर गिरिजा हर छषण राम अरु जानकी । 
तुष कपिकी कृषा विलोकन खानि सकट कल्यानकी ॥ २४२ ॥ 
अति आरत अति स्वारथी अतिदीनद्खारी । इनके विख्ग न 
मानिये बेखहिं न विचारी ॥ छोकरीति देखी सुनी व्याकु नर 
नारौ । अति वरषे अन वरषे हं देहि देवहि गारी ॥ नाकहि आय 
नायतं साप्त भयभारी । कदञआयो कीवी क्षमा निन ओर निहारी॥ 
पषमय सांकरे सुमिरिये समरथ हितकारी । सो सब विधि उपर 
केरे अपराध बिसारी॥ बिगरी सेवककी सदा साहिवर्हि सुधारी। 
तुरुषी पर तेरी कृपा निरुपाधि निरारी ॥ ३४३ ॥ | 
राग गोरी । 
मंगर मूरति मारुतनदन । सकर अमेगट मूट निरकैद्न ॥ 
पवनतनय संतन रितकारी । दय विराजत अवध विहारी ॥ मात 
पिता गुरु गणपति शञारद्‌ । शिवा समेत शंभु शुक नारद ॥ चरण 
वंदि विनवे सव कटू । देहु रामपद नेह निवाहू ॥ वदी राम टषण 
देही । जो तुस के परम सनेदी ॥ २७४ ॥ 
राग कदर । 
करवटंफ अंब अवतर पाइ । मेरिये सुधि याबु कदु करुण 
कृथा चराई ॥ दीन सव अंग हीन क्षीन मीन अधी अवाय । 
नाम ठ भरो उद्र इक प्रयु दाती दास कदाय ॥ उ्चिद"सो हे कोन 
कृहवो नाम दशा जनाय । सुनत रम कृपालु के मरी बिगर 
॥ जानकी जग जनानि जनकी किये वचन सहाय । 
तरे तुङसीदास भेव तव नाथ गुण गण गाय ॥ २४५ ॥ 








भजन । ( २७३) 


रम कद्‌ । 
कबं समय सुधि चयायती मेरी मातु जानकी ॥ नन कदाय 
ताम छेत हों पन चातक ज्यो प्याप्त सुभ्रेम पानकी ॥ सर 
रङृति आप जानिये करुणानिधान की ॥ निज गुण अरिक्त 
अनहितो दास दोष सुरति चित रहत न दिये दानकी ॥ वानि 
विसारणज्ञी ह मानद अमान की ॥ त॒ङसीदास्त न बिसरारिये मन 
कम वचन जके सपनेहं गति नदि आन के ॥ ३४६ ॥ 
राग रामकं । 
देती आरती राम रघुवीरकी करहि मम ॥ दरण दुख द्वद 
गोविद आनंद वन ॥ अचर चर रूप हरि स्वेगत सवदा वषत इति 
वासना धूप दीजे ॥ दीप निज बोध गत कोध मद्‌ मोह तम परोद 
अभिमान चित्तवृत्ति छीने ॥ भाव अतिश्चय विश्ञद प्रवर नेवेद्य 
शुभ श्रीरमण परम संतोषकारी ॥ प्रेम ताद्रर गत श्रु संशय 
सकट विपुर भेव वासना बीनहारी ॥ अञ्युभे शुभ कमं घृत 
पूणं दश्च वर्तिका त्याग पावकं ॒सतोगण प्रका ॥ भक्ति वेराग्य 
विज्ञान दीपावरी अपिं नीराजनं जग निवासं ॥ विमरु ददि भवन 
केत शांति पयंङ्क शुभ शयन विश्राम श्रीराम राया ॥ क्षमा करुणा 
पु स्वतंत्र परिचारिका यत्र इरि तञ नदि भेद माया ॥ यह आरती 
निरत सनकादि श्रुति शेष शिव देव ऋषि अखिल पुनि तेत् 
देरी ॥ करे सोई तरे परिहर कामादि मर वदत इति अमछ 
मति दस्त तुरुसी ॥ २४७॥ 
राग रामकटा । 
. दरत सभ आरति आरती राम की ॥ दहत दुख दोष निमृ 
नाकाम कीः ॥ सुभग सोरभ धूप दीप वर माछिका ॥ उडत अष 
वेग सुन तार करताटिका ॥ भक्त इदि भवन अज्ञान तम्‌ 
हारिणी ॥ विमर विज्ञान मय तेज विस्तारणी ॥ मोह मद कोद 
करे केन हिम यामिनी ॥ खुक्तिकी दूतिका देह युति दामिनी ॥ 


( ३७४ ) रागरत्नाकर । 


| 


प्रणत जन कुश्ुद्‌ वन इदु कर नाका । तरसि अभिमान 
मिषं बड काटिका ॥ २४८ ॥ 
| राग जेतश्रीं । 

मन इतनोहं या तन॒को परम फर । सव अंग सुभग विद्‌ माध 
छपि तज सुभाव अवरोकं एक पटर ॥ तरूण अरूण अभोजन चरण 
मृदु नख द्युति दय तिमिर हारी । कुलिश केतु यव नरज रेख 
वर अकु मन गज वशकारी ॥ कनकं जटित मणि नूपुर मेख 
कटि तट रटत मधुर वानी ॥ जिवठी उदर गभीर नामिसर जहि उपने 
विरिचि ज्ञानी॥उर वनमाट पदिक अति शोभित विप्र चरण चितकरं | 
करषे । श्याम तामरस दाम वरण वपु पीतवसन शोभा वरषे ॥ 
कृर ककण केयूर मनोहर देत मोद मुद्रिक न्यारी ॥ गदा केज द्रं 
चारु चक्र धर माग ड सम भुज चारी। कंबु भ्रीव छवि सीव , 
चिक द्विज अधर अरूण उन्नत नास्ता ॥ नव राजीव नयन शशि 
आनन सेवक सुखद विशद हासा ॥ रुचिर कपो श्रवण कुंडल 
शिर मुकुट सुतिठक भार भराजे ॥ छित भरुकुरि संदर | 
चितवन कच निरख मधुप अवी छने ॥ प डीङ गुण | 
लानि दक्षि दिशि सिधुस॒ता रत पदसेवा ॥ जाकी कृषा कटाक्ष 
चहत शिव विधि मुनि मनुज दनुन देवा । तुरुतिदास भव जस 
मिटे तब _जब मति यद स्वरूप अटक । नादि तो दीन मरीन दीन 
सख कोटि जनम भ्रमि भ्रमि भटके ॥ २४९ ॥ | 

राग भैरव । 

रम राम रम राम गम रट राम राम जप जीहा ॥ राम नाम 
नव नेह मेहको मन हठ होहि पपीहा ॥ सब साधन फट कूप सरित 
सर सागर सछिख निरास ॥ राममाम रति स्वाति सुधा शुभ सीकर 
त्रम पियाप्ता ॥ गरन तरज पाषान बरष पवि प्रीति परखनजियजान॥ 
अधिक अधिक अनुराग उमग उर पर परमित पदिचान्‌ ॥ राम्‌ 
नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी ॥ हेगये दँ जे दोरहिगे 
तेह गनियत त्रिभुवन बड़ भागी ॥ एक अंग मग अगम गवन क 
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भजन । ( ३७५ } 


विव न छिन छिन छि ॥ तुरसी हित अपनी अपनी दिशि निर 
पपि नेम भिवे ॥ ३५० ॥ 
भटो भली भति नो मेरे कहे लागि हे ॥ मन राम नाम सों 
` सयुभाव अनुरागि हे ॥ राम नामको प्रभाव जान जड़ी आगिदे॥ 
सहित सदाय कल्कार भीर्‌ भागि ॥ राग राम नाम सों विर 
ग योगजागिदहे॥ वाम विधिभट्हरूनकमे दागदागिहे॥ राम 
नाम मोदक सनेह सुधा पामि ॥ पाईपरतोषतु न दरार द्वार बागि 
हे॥ काम तरु राम नाम जोड जोह मागि दे॥ त॒ृरुषषिदास स्वार- 
थ परमास्य न खमि हे ॥ २५१ ॥ 
एसेड साहब की सेवा हो होत चोररे ॥ आपनी न वञ्च कंदे 
को राड रोररे ॥ युनि मन अगम सुगम माय वापस ॥ कृषीसिधु 
सदन सनेदी सखा आपो ॥ छाकवेद विदित बडा न रघुनाथसो ॥ 
। सभदिन सभ देश सभईीके साथसा ॥ स्वामीसवेज्ञसों चरे न चोरी 
। चार की ॥ प्रीति पहिचान यह्‌ रीति दृश्वार की ॥ काय न कले 
“उशा ठेत मान मनकी ॥ सुमिरे शुचि रचि नोगवत जनकी ॥ 
| रैन्चे वडा होत सीश्चे देत निन धामरे ॥ फठ्त सकर फट काम 
| तरुनामरे ॥ बेचे खोटो दाम न मिरे न राखे कामरे ॥ सोउ तल- 
| ती निवाज्य्‌ एस राजा रामर ॥ २५२ । । चि 
| _ मेरो भटो कियो राम आपनी भराई ॥ होतो साई द्रोही पे 
" सेवकं हित ताई॥ राम सों डो दे कोन मोसो कोन छोयो ॥ 
रमो खरो है कान मोतो कोन खोटो ॥ छोक के राम 
को गुखाम रं कहां ॥ एतो वडा अपराध भो न मन पर्वों ॥ 
पाथ माथे चदे तण ठठसी जो नीचो ॥ बोरत न बारि ताहि जान 
अपनो सीचो॥ ३५३॥ ,_ 
| थ राग बवे । 
नान महा मगर कोराट्पुर सुनि त्रपके त चारि भये । 
= = साहि छहावन नभ अरु नगर निञ्ञान हये ॥ सज 
अमर्‌ केन्नर सनि जनि सपय सम गान टये ॥ नाचरहि 


( ३७६ ) रागरत्नाकर । 


नभे अप्र मुदित मन पुनि पुनि वषि सुमन चयं ॥ अति सुख 
वेग बोर गुरु भसुर भपति भीतर भवन गये ॥ जातकमे कर 
नक वसन मणि भूषित सुरभि पमरूह दषे । दर रोच॑न फर एं 
दुव द्धि युवतिन भर भर थार ख्ये ॥ गावत चरी भीर भई गीः 
थिन बदिन वांङ्कर पिरद ये । कनक कर्ड चामर पताक ध्वज 
जरि तहि वंदन वार नये ॥ भरि अवीर अरगना किरकरि सकर | 
ठोकं इक रंग रये । उमग चल्या आनंद छाक तिह देत सबन मदिर ` 
रतये ॥ तरुसिदासपुनि भरे देखियत राम क्रपा चितवनचितय ॥ 

सुभग सेन सोहत कोशला रुचिर रम शश्च गोद ययि ॥ 
बार बार विधु वदन विखोकत लोचन चारु चकार किये ॥ कह 
माटि पय पान करावत कवं कि राखत छाय दियं ॥ बार केडि 
गावत हररावत पुरकित प्रेम पियृप पिये । विधि महेश सुनि सुर 
सिह।त सब देखत अंबुद्‌ ओट दिये ॥ तुटसिदाप्त एसे सुख रघु- 
पति पेकाहूतो पायो न षिये॥ ३५५ ॥ 


₹[ग सर९८। 

हदो खार कबाह बड बि मया । राम ङ्षण भावत भरत 
रिपुदमन चारु चाग्यो भेया ॥ बाट विभूषण वसन भनोहर अंगन 
विरचि बनें ॥ शोभा निरसि निछछावर कर उर खाय वारने जरी ॥ 
छन मगन अंगना सेडिहो मिक टुमुक दुमुक कथ दौ कठ 
यछ वचन तोतरे मंजर कह मा मोहिं बुहो । पुरन सचिव राव 
रानी सभ सेवक षखा सही ॥ र रोचन खाह सुफरु ठि 
रकित मनोरथ पेखा । ना सुखकी रखारक्षा र्ट्‌ शिव शुक सनः 
कादि उदी ॥ तुखसी तिहि सुखसिधु कौल मसन पेत्रम पियासी ॥ 
राग बिलावल । । । 

पगन कव चदि चारो भया । प्रेम पुरुकि उर छाय सरवन 
सभ कटत स॒मितरामंया ॥ संदरतयु शिश्चु वसन विभृषण नख शिख 
निरख निकैया॥ दर तृणे प्राण निच्छवर कर कर टेरे मात बखेया ॥ | 





ब्ब 


भजन । ( ३४७७ ) 


किटकन नटन चन चितवन भेन मिलन मनोहरतेया ॥ मणि 
खंभन प्रतिप अखन छि छटकरि भर अंगनेया ॥ बाट विनोद- 
मोद मेज विधु टीखा छित जन्देया ॥ भूषतिपुण्थ पयोधि उमग 
वर घर आतंद वधेया ॥ द्वे हैँ सकर सुकृत सुख भाजन छोचन 
खाह ुटेया । अनायास पारँ जनम फट तोतरे वचन सुनेया ॥ 
भरत राम रिपदम्न षण के चरित सारेत अन्हषैया । तक्षी तय 
कस अजहू जानवें रघुवर नगर वसंया ॥ २३५७ ॥ 
राग केदार । 


शम शश्च गोद महा मोद भरे दशरथ कोशिख्हु छलक रुषण 
टा स्यि हे । भरत सुमित्रा ख्य केकयी शञशमन तन प्रप 
पुरक मगन मन भय हँ ॥ मेदी स्टकन मणि कनक र चेत बार 
भूषण यनाय आके अग अग ठये ह । चाहि चुचुकार चवि खरत 
छावत उर तैसे फट पावत जसे सुषीज वये हे ॥ वन ओट विद्ध 
बिलोकि बरसतत एर अनुकृट वचन कहत नेह नये है ॥ एसे पितु 
मात पूत पर परिजन विधि जानियत आयु भर एह निरमये दे ॥ 
भजर अमर हो करो हरिहर छोहु जरठ जठेरिन आिरवाद्‌ 
दियं हें॥ तुरुसी सराह भाग तिनके जिनके दिये डम राम 
ङ्प अनुराग रंग रये दँ ॥ ३५८ ॥ 

आज अनरसे हँ भोरके पय पियत न नीके ॥ रहत न बैट दादे 
पाने ञ्रतह रोवत राम मेरो सो साच सदी के ॥ देव पितर मरह 
परजिये तुला तोट्यि घी के ॥ तदपि कवं कमहुकं सखी रेसदी 
अरत जम परत दष्टे दष्टतीके॥ वेग मोट कुर गुरु दे माथ 
सथ अमा कं ॥ सनत आप ऋषि ङश्चदहर नरि मष्ट जो 
सुमिरत भय भी के ॥ जा नाम स्वस्व सदारिव पारवती के ॥ 
ताहि ञ्जरवत कातिखा यह रीत प्रीत की दिय इटसत त॒रुसी के 

राग आसावरी। 
माये हाथ जब दियो ऋषि राम किंठ्कनखमगे । महिमा सपुद्ध 


( ३७८ ) रामरत्नाकर । 


राख विरोक गुरु सजरु नयन तन पकं रोम रोम जगि ॥ ख्ये 
गोद धायं गोद ते मोद मुनि मन अनुराग ॥ निरसि मात॒॒ दर्षी 
दिये आढटी ओट कहत मृदु वचन प्रेम केसे पागे ॥ तुम सुरतश 
रघुवेश के देत अभिमत मागि । मेरे विेष गति रावी तर्षीं 
प्रसाद नके पसषकठ अमगरु भागे ॥ ३६० ॥ 

अमिय विरोकन कर कृपा मुनिवर जब जोय । तवते गम अर्‌ 
भरत टषण रिपुदमन सुभ्ुखि प्खि सकर सुवन सुख सोप ॥ 
राय सुमित्रा ल्य हिये फनि मनि ज्योगोये । तुरसीनिदावर करत 
मातु अति पेम मगन मन सजर्‌ सुखोचन कोये ॥ ३६१ ॥ 

मातु सकट कुर गुरु वधू प्रिय सखी सुहा । सादर सभ 
ममर किये मरि मनि मेश पर सथन सुधनु दुहाई ॥ बोर भूप 
भूसुर लिये अति विनय यड़]ईं । पूनि पांय सन्मानि दान दिये रहि 
अरीप सुन वरषे सुमन सुर साई ॥ षर षर पुर बान ठ्गीं आ 
नेद बधा३ । सुख सनेह तिर्हि घषमय को तुरपी जाने नाको 
चोरो है चित चहुं भाईं ॥ ३६२ ॥ 

रग चन्र । 

या र्चुके गुन नाम बड़ाई । का कहि सक सुना नर्पातं 
श्रीपति समान प्रभ॒ताह ॥ यद्यपि बुधि व्य रूप शठ गुण सपे 
चारु चारयो भाई । तदापि खोक खोचन चकोर शशि राम भगत 
सुखदाई ॥ सुर नर पुनि कर अभय दनुज इति हरिरि धरनि गरु 
आई । कीरति विमर्‌ विशव अव मोचन रहि सकर जग छइं ॥ 
याके चरन सरोज कपट तनि न भजेहे मनटाई । सोकर युगख 
हित तरिदे भव यह न कष्ट अधिकाईं ॥ सुनि गुरु वचन पुकि 
तन देपति हषे न इद्‌य स्षम!{ई । तुरुपिदाप्त अवखोकिं मातु मुख 
प्रभु मनपें मुसकाई ॥ २६३ ॥ | 

राग विावल । 

अवध आन आगमी यक आयो । कर्त निरखि कदत सव 

गुन गन बहूतन परचो पायो ॥ बट्‌। बड़ प्रमानिक ब्राह्मण शंकर 


~ त => 9 - - 9 -> -> ` रि म 7 रीं ब्र षय क ~ कक अः व्यय. र रष 
च. ) 


पजन । ( ३७९. ) 


नाम सदयो । तेग शश्च शिष्य सनत कोशिट्या भीतर भवन 
बुल।यो ॥ पय पखारि पूनि दियो आसन असन वस्तन पिरया । 
प्रे चारू चरन चारो सुत माथे हाथ दिवायो॥ नख शिख बार 
विरोकि विप्र तनु पुरक नयन जर छायो । ठेठे गोद्‌ कमल कर 
निरखत उर प्रमोद अनमायो ॥ जन्म प्रग क्यो कोशिक 
मिस सीय स्वयंवर गायो । राम भरत रिपु दमन ठषण कौ जय 
सुख सुयश सुनायो ॥ त॒रुसिदास रनवास रदस बस भयो सबको मन 
भायो । सनमान्यो मरहिदेव अङ्ञीसत सार्नेद सदन सिधायो ॥२६४॥ 
९[ग समस्म। 

प्र हौ सभ पतितन को टीको ॥ ओर परतित सभ दिवस चार 
केतो जन्मत दी केो। बधिक अनजामिरु गनिका तारी ओर 
पूतना ही को ॥ कोउ न प्षमरथ अव करको सचि कहत हौं टीको। 
मरियत घुर छाज पततितन मे हमते को हे नीको ॥ ३६५ ॥ 

हं ता पतित शिरोमणि प्राधा । अजापीर बातनदी तारयो 
हृतो जो मोते आधो ॥ कै प्रयु हार मान करबेठो के अबद 
निस्तारो । सुर पतितको ओर ठर नदि है हरि नाम सदारो ॥२६६॥ 

शग मोरी । 

प्रानी को हरि यश्च मन नदि आये । अह निशि मगन रहे माया 
मे कट कैसे गुन गवि ॥ पूत मीत माया ममता सँ यहि विधि 
आप ्वैधवे। मरगतष्णा जिमि ञ्जुडो यह जग देसि तासु उठि धावे ॥ 
भक्ति मुक्ति का कारन स्वामी मट्‌ ताहि विसिरवि । नन नानक 
कोटिन मे को भजन राम को पावे ॥ ३६७ ॥ 
. साधो यह मन गद्यो न जां । चचरु तृष्णा सेग्‌ बस्त है यातं 
थर न रहाईं ॥ कठिन कोप वट दही के भीतर जिह सुपि सभ 
बिसराईं । रत्र ज्ञान सभको इर छीना तासों कद न वसाई ॥ 
योगी ° यतन करत सभ हारे गुनी रदे गुन गाई । जन नानक हरि 
भये दिआला घो सभ विधि बनि आई ॥ ३६८ ॥ 


(३८० ) रागरत्नाकर । 


साधो गोविद के गुन गावो । मानस जन्म भमोरुकं पायो 
भिरथा कहि वाव ॥ पतित पुनीत दीन वांधव हरि शरण ताहि 
तुम आवो ॥ गनको आप्त मिखयो निदिं सुमिरत तुम काहि 
विसरावो ॥ तजि अभिमान मोह माया पुनि भनन राम चित 
लावो । नानक कदत सुक्त पथ एदी गररुभ्ुख हाय तुम पावेो॥३६९॥ 

कोड माई भल्या पन सषु्यावे ॥ वेद पुरान साध मग सुनकर 
निमिष न हरि गुन गावे ॥ दुर्भ देह पाय मानस की षिरथा 
जन्म सिरवे । माया मोह महा संकट वानिता सो रुचि उपजयि ॥ 
अंतर बाहर सदा सग प्रमु तासो नेह न रवे ॥ नानक पघुक्ति ताहि ¦ 
तुम मानो जिहिं घट राम समावे ॥ २७० ॥ 

साधो राम शरण विश्रामा ॥ वेद पुराण पट्‌ को यह गुण सुमिरे 
हरि को नामा । रभ मोह माया ममता पनि ओं विषयन की 
सेवा ॥ दषे शोक परमे जिहि नाहिन सो मूरत दै देवा । स्वं 
नरकं अमृत विष यह सभ त्यां केचन अर पसा ॥ अस्तुति निदा 
यह सम जक खोभ माह पुनि तेसा । दखसुख यह बांधे निहि 
नाहिन तिहि तुम जानो ज्ञानी ॥ नानक. मुक्तं ताहि त॒म माने 
यहि विधि को जो प्रानी ॥ २७३ ॥ 

मनर कहा भयो ते बोरा । अह निरि ओष वटे नदि जाने भय 
लाभर्तेग होरा ॥ जो तन ते अपनो कर मान्यो अर सदर गृह नारी॥ 
इनमें कदु तर रे नाहिन देखो सोच विचारी । रतन जन्म॒ अपनो 
तें हास्यो गोविद गति नहि जानी ॥ निमिष न रीन भयो चरणन 
सो विरथा ओध सिरानी । कहु नानक सोई नर सुखिया राम नाम 
गुण गवर प्तकर जग माया पद्या निरभय पद्‌ नहि पावें ३७२ 


रमम कनान्र। ॥ 
हरि दों सभ पतितन को गा । को करि सके उरावर मरा 


सो घो मोहि बताञ ॥ व्याध गीध गज गनिका पूतना तिनमं बड़ा 
जु ओर ॥ तिनमे बड़ा अनामिरु पापी भ उनको शिरम[र । जं 


| 
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| 
|| 
। 


| 
। 


पजन । ( ३८१ } 
तहे सनियत यही बड़ाई मो समान नहिं आन ॥ यह सभ आज 


। काल्ह के राजा मे तिने सुल्तान । अवल ता त॒म ॒बिरद्‌ 


+ 


। बुखावत भद न मस्त भेट ॥ तजो बरद कै मोहि 


धारा सूर गही कर फट ॥ २७३ ॥ 
राग सरग । 
हरि हीं सम पतितन को नायक ॥ के करिसके बरबिरी मेरी 
ओर नी कोई सायक ॥ जेसे अनामीड को दीनो सा पारे 
छख पा ॥ तो विवास होय मन मेरे ओरो पतित बुखाडं । यह 


। मारग चौगनो चछा तो परो भ्योपारी ॥ वचन मान रे चां 


गांठ दै पा पुख अति भारी । अके तो इतने ठे आयो वेर 
कुर की आर ॥ पतित उधारन नाम सुनो जव्‌ अरन गृही तक 
दोर । होडा होड़ी मनां भावते पाप किये भर पेट ॥ सै पतित 


। पा्यंन तर मेरे यहे तुम्हारी भट । बहुत भरोसो जान तुम्हारो अघ 
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कोने भर भांडे॥छजे वेगि निवेर तुरत दी मूर पतित कोरांडो ३२७४ 
राग आसावरी । | 
इयाम बखराम गुन सदा गाडं ॥ स्याम वल्राम विन दुसरे 
देवे को सुपनहं मादिं नहि इदे ल्याञ ॥ यहे जप यहे तप यै 
यम नेम त्रत यै मम प्रेम फट यदै पा । यहे मम ज्ञान यद्‌ 
व्यान सुमिरन यहे सूर प्रु देह मे यहे पा ॥ ३७९ ॥ 
राग सरम । 
कल्यो शक श्रीभागवत विचार ॥ नाति पाति कोड प्त 
नाही श्रीपति के दर्वार । श्रीभगवत सुपिरेजो हितकर तरं सो 
भोनर पार ॥ सुरश्याम गन रट निशि वासर राम नाम निज सार 
रग करस्हर । 
बड़ीहेर।म नाम की ओट । शरण गये प्रथु काटि देतह करत 
कृपा के कोट ) बेठतत सभी सभा दर्ज की कोन ब्डोको ओट ॥ 
स्रदाप्न पारस के परसे मिटत डोह के खोट ॥ ३७७ ॥ 


( ३८२ ) रागरत्नाकर । 


राग धनाश्री । 

सोई ब्डोजो हरि गन गवि। शोच पवित्र होत पद सेवा विन 
गरपारु उच जन्मन भवे॥ वाद विवाद यज्ञ त्रत साधन कितं 
जाय जन्म डहकवं । हीयं अटर जगदीश भजन ते सवा तठ 
चाग फर पवि ॥ कटू ठर नहि चरण कट षिन भंगी ज्यों दश्च 
हं दिशि धवि । सूरदास प्रभु संत समागम आनद अभय 
निशान जावे ॥ २७८ ॥ 

मन माधव को नेक निहारहि ॥ सुन ठ सद्‌ा रंकके धन ज्यो छिन 
किनप्रमु्हि वैभारदि । शोभा शीर ज्ञान गुनमंदर सुंदर परम उदारहि 
रंजन पत अखि अव गंजन भंजन विषय विकारि ॥ जो बिन 
योग यज्ञ तत संयम गयो चहं भव पारां । तो जिन तुरसीदास 
निशिवास्षर हरि पद्‌ कमर षिारहि ॥ २७९ ॥ 

नाचत दही निशि दिवस परयो ॥ तबदहीते न भयो हरि थिर 
जवते जीवनाम धरयो । बह वाप्तना विविध कंचुक भूषण ठोभादि 
भरो ।! चर अर अचर गगन जख थट्‌ मे कोन स्वांग न करयो । ' 
देवं दनुज मरून नाग मनुज नहि याचत कोड उबरचो ॥ मेये 
दुसह दरिद्र दोष दुख काहू तो न हस्यो । थके नयन पद्‌ पाणि ` 
सुमति र संग सकर विद्धर्यो ॥ अव रघुनाथ शरन आयो जव 
भव भय विकर डरो । निहि गुणते वश होहु रीञ्चकरसो 
महि सभ षिसतस्यो ॥ त॒रुसिदास्र निज भवन द्वार 
परभु दीनं रहन परयो ॥ ३८० ॥ 

माधोज्‌ मो सम मेद न कोड । यद्यपि मीन पतंग दीन मति 
पोहि न पने ओ ॥ रुचिर रूप आहार वय उन पावकलोह न 
जान्यो । देखत विपाति विषय न तजत हो तात अधिकं अयान्थो ॥ 
महा मह सरिता अपार माह संतत फिरतवद्यो। श्रीदारेचरण कमर ~ 
नाका तज एर फर फन गद्या ॥ जास्थ पुरातन क्षुधित इवान 
आत ज्या भर मुख पकस्या। नज ताद्‌ गत रधर पान कर 
मन संतोष धरयो ॥ परम काठेन भव व्यार अराप्ित हो असित 


जन । ( ३८३ ) 


भयो अति भारी । चाहत अभय भेक इरणागत खगपति नाथ 
विसारी ॥ जलचर वृद नार अंतरगत होत सिमिटि इक पासा । 
एकह एक खात खाच व नहि देखत निज नाप्ता ॥ मरे अष 
शरद्‌ अनक युग गनत पार नादि पवे। तुरप्षाद सि पातित पावन 
भ यह भरोस जिय अवे ३८१ ॥ 
ग धघनात्रा । 
करषासो कहां विसारी राम ॥ निरि करना सुन श्रवत दीन दुख 
धावत हो तनि धाम । नागराज निज षर विचार हिय हार 
चरण चित दीन ॥ आरत गिरा सनत खगपति तान चरत विव 
न केन । दिति सुत चक्ष आसित नाञ्चादन प्रहाद परतज्ञा 
शसं। ॥ अतुछित बर्‌ मृमराज मनुज तनु दूनुन हत्या ति 
साखी । भूप सदसि सभ वप विछोक प्रथु राख क्यो नर नारी॥ 
प्न परि अरि दषं दारि करि भूरि कृपा दुनुनारी । एक एक रिपु 
त जापित जन ठम राख्या रघुवीर ॥ अव माहि दत दुसह दख 
/बृहु रिपुं कप्त न दर भव भीर्‌ । खभ प्राह द्नुजश्च कधि 
कुरुराज धु वर मार ॥ तुरखुषिदसि प्रभु यह दारुण दख 
भजह गम उदार ॥ ३८२ ॥ 
काहि ते दरि मोहि विक्षारो। जानत निज महिमा मरेअव 
' तेदपि न नाथ संभारो ॥ पतित पुनीत दीन हित अशन शरन 
कहत शति चारो । हौ निं अधम सभीत दीन किथो बदन ब्रा 
पुकारे ॥ खग गनिक। गज व्याध पाति जहि तार दाहं बडा ॥ 
अथे किह खाज कृषा निधान परसत पनवाये फारो । जौ कि 
कार प्रवर अति होतो तुव निदेश ते न्यारो ॥ तां हरि शेष भगे 
दोप गुन तेह भजते तज गारो । मशकं विरिचि विरिचि मञ्चक 
सम करहु प्रभाव तुम्हारे ॥ यह सामथ्यं जछत मादि त्ागहु नाथ 
तहां कद्ुचारो । नाहिन नकं परत मोक डर बयपि हो अति हारे ॥ 
यह षड्‌ आप्त दात्त तुरुसी प्रभु नामहुं पाप न जारो ॥ ३८२ ॥ 
राग अआसा। 
आन बनीं छवि भागी श्री रावो जीं की । साहेत जानकी रत 





(२९४ ) , रागरत्नाकर । 


` सिंहासन राजत अवध विहारी ॥ रवि शशि कोटि देख छबि ठनि ` 
तिक पटल युतिकाध । बदन मयंक ताप य मोचन मेद हात्र - 
आति प्यारी ॥ कीट मुकुट मकरकृत डर अक्‌ बवनमाट 
सुधाग । वाहूविशारु विभूषण संद्र कर गह शारेगधारी ॥ करि प 
पीत वसन को शभा महत पदन निहारं । मुनिं जन चरन 
सरोरुह सेवत ध्यान धरत अिपुरारी ॥ चतुर सखी मिलि करत 
आरती सज केचन की थारी । राम सेवकं जय जय धुनि उचरत्‌ 
गावत पुर नर नारी ॥ २८४ ॥ ॥ 
राग भेरवी । 

जानकी जीवन की बलिनेहो । चितकहे राम सिया पद परिहरि 
जब न कहू चडि जेहों ॥ उपजी उर प्रतीति पने सुख हरि पदं 
विुख न हेदो । मन समेत सभ तनके पासिन यदी सिखावन 
देहं ॥ श्रवणन ओर कथा नि सुनिहों रसना ओर न गेह । रोदा 
नयन्‌ विरोकत ओरहि सड ईर पद नदो ॥ नातो नेह राम सों 
कारे सभ नातो नेह निवहे । सेवक चणे शाणं नित रहिहों सद. 
ममि यह पटा ॥ ३८९ ॥ 

आज वनीं छबि भारी श्रीराषाजीकी । कौट सकट मकशरक्रत 
कृडठ धनुष बान कर धारी ॥ सुंदर भार तिख्क की जोभा 
अक्क धूरवारी । नयन कमर्‌ वंदन की सोभा सयनन मे रस 
न्यारी ॥ बाये अंग जानकी सोहे हनुमत आज्ञाकारी । गर 
स्याम सुंदर तन सोहं चद्रवदन उजियारी ॥ रतन जडितं 
आभूषण सोहे मोतियन का छे न्यारी । मात केशचल्या करत 
आरती तरकिदास्र वङिहारी ॥ २३८६ ॥ 

अय सहर । 

अटकफ आपणे आप त्रं समञ्च पिरे की वस्ते तेरड़ा कूप प्यारे ॥ 
षा्च आपणे आप दे सदी कते रद्यो विच्च बप्रुरेदे दुःख भारे॥ 
होर खक्ख उपाय ना सुख दावी पुच्छ वेल सिजानड जग सर ॥ 


। मे 
, भजन । , (३९३ ) 


। सुख षप अखंड चैतन्य ह तू बुदाशाह पएकारदं वेदं चार ॥ ३८७ ` 
- बे वन्ह अःखी अते कंन दवें गोसे बेठके बात विचारिये जी ॥ . 
छडं खाहि नान जहान कड़ा केद्य। आरफां दा द्वियं षारिये जी ॥ 
वैरी पाय ज॑नीर वेखाहङी दे इस नफस तूं केद कर डारिये जी ॥ 
नाण जाणदी नूं जान षप तेर बुरज्ञाह एड खुञ्चा गुनारिय जा ॥ 
ते तनक छिद्र नदी विच तेरे जित्थेकःखना इक समारंदाही॥ 
टेड देख जहान दी ठेर कित्थ अन ईदडा नज आउदा दी ॥ 
नेसे ख्वाब दा ख्यार दोय सुत्या तं ता तरदं द रूप दिखाउदा हा ॥ 
बृाओाह नां तज् भा इज्ज्ञ बाहर तस भरम तनू भरमाडउदा द्‌[॥ 
से समञ्च हिसाब कर वेड अंदर तूदी आस्या ङु जदान दा दे ॥ 
तरे डिव्यां दिस््दा सभं कोह नदी कोई ना किसे पछाणदा हे ॥ 
तेरा ख्या ही दोय हर तरदि दिस्से जिवें ३ येतार करजाणदा ॥ 
बृ्ाशाह फादि कोन डाबर तरं फ अप॒ अपे फारी ताणदा दै ॥ 
जीम जीवणा भा कर पानेयातं डर परण था एही अरमान 
¢ भारा । इक तूहं तां जिद जहान केरी वटाकासर जिडं मिरे सभ 
। माहि न्यारा ॥ तेर ख्यार ही दोय हर तरं दिस्से आद अंत बाच 
ख्ये सद। प्यारा । बुद्ाशाह संभार तं आय ताईं तुतां अमर दहं 
षदा नहीं मरन हारा ॥ ३९१ ॥ 
हिरस हैरान कर सदयो तुं तेनं आपणा आप भुखह्याप्र । 
| बआादश्चादीया सुर कंगार कीता कर छख थो कः दखलखायभा 
मू ॥ मद मत्ते शेर त्रं तद कचा प॑र पायके वन बहायअघ् । 
बु्ञाह त॒माशिडा होर देखे सुद्र तर नडी पायभाघ्रु ३९२ 
खे खर ना आपणी रखंदा ह खग घ्यार दे नार तु ख्या होया । 
ज॒रा ख्याख नृं सुटं वेष्या दोषां जिमं दोय अध नाग्या नाहि 
सोया ॥ तदं देख खां अदे कोन देखे नदी षास मे प 
हाथी खोया । बुाश्चाह निरं गरे दे षिच मरहिणा रिरि टृडदा 
तांहिते नाहि खोया ॥ ३९३ ॥ 
चे चानणा कु नहान द्‌ त्रं तेरे आरे दोय षिवहार सार । 





( ३८३ } रागरत्नाकर । 


होय सभ की आंख मों दखदा ह तचे सृज्चदा चांदना भार्‌ अंधार॥ 
नित जागण। सोवणा स्वाब तीनों दख तेरे आगे होए कईं वारा । 
बुद्टाशाह प्रक सूप तरा वट बद्ध ना इत ई एक सारा ३९४॥ 

दाङ दि मीर ना होय मृ दीगर चीन नापेद तदकीक कीन 
अव्वल जाय करोसुहबत आरफां दी सुख नतिन्डांदे आव हयातपीने 
चम निगर दे मरन हो रहे मरे नदी सूञ्चतातिनाके साफ कनि ॥ 
बद्धाशाह संभार तुं आप ताई तूतां एक आनंद मय सदा जीन 

जाक जरा भी शक्त ना रक्ख मनते दो वेचक तृंही खुद खमस 
साई । निमे सिह भुय वरु आपने नरं चरे वस मिरु अना 
अजा न्याइ ॥ पिच्छा समञ्च वर्‌ मरज्या अना मारं भयो किह 
का सिह कदु मेद नाई । तेसे तोहि तगं कदु आर धारी बुहाश्चा्ह 
संभौर तुं आप ताईं ॥ २९६ ॥ 

रे रंग जहान दे देखद। हँ सोहणे गाञ्च बिचास्यां दिस्सदे नी । 
निवे होत इष्याष बहू रंग दे जी अंदर आब दे जरा विच्च फिर्सदे 
नी ॥ आव खाक आतश्च बाद भये कड देख अन के कष्ट विच 
सिस्पदे नी । बुद्ाश्चाह संभार के देख खां तुं ख दुःख 
सभी कहू किस्सद्‌ नी ॥ ३९७ ॥ 

जे जावणा आवणा नदीं मये कोह वाग मेश अडोख्े जी । 
निवे बहसां दे चरे चद चर्दा खगे गाखकां रं पड़ा भोर दे जी ॥ 
चे मन्न इद्रीदेह प्राणादिक बृह देखभे हार अडोर रै ज। 
युाशाह संभार खुशहार हने एेन आरफां ना एहोबोरुदै जी ॥ 

पीन सितम करना जान आपणी ते युद आपथी होर कुञ्च 
णाजी । सदयोरिख्या शेर चितेस्यां न सचजनानके बाठकांरोवणा 
जी ॥ नरामेठ नादी दख भुना खँ चिरकैड़ंनाण क्योधोवणा जा । 
बुद्टाशाह जजार नदी मूर के३ जाण बुर्के बुञ्चं खरोवणा जी । 

रीन शबा नही कोड जरा इसमे सदा आपणा आप सरूप 
जी । नहीं ज्ञान अज्ञान की टेर उहां कहां सूर म छार अर धूप 
जी ॥ पड़। सेन दी माहिमे सदी सोया कूड़ा सुपन का रंक अर 


| पजन । ( ३८७ ) 


भूपे नी । बुद्टाश्चाद संभाठ जव मरु देखा ठर ठौर में 
आप अनूप हे जी ॥ ४०० ॥ 
स्वादप्तबर करना आय बणीउत्ते देखरंग न। चित्त डोरादये जी। 
वदा तुखम दी तरफ निगाह करनी पात एर परु ओर ना जाइये 
 ॥ जो आय अर नाय टिक रहे नादी तासों कोन दानि चित्त 
छइ्ये जी । बुद्छाञ्चाह संभार खुदखंड चाखी जिसे विषे फट तिसे 
। क्यो खाहये जी ॥ ४०३ ॥ 
„ ज्वाद्जकर अरफिकरकोछोड़ दीनेकीने नदीकद् यदी पछानणा 
३ । जनासो उठ्यौँ ताहीं के बीच डारो दो जडो देखो आप चानणा 
३॥ सदाचीन नापेददही देखियेजी यदीयरी कर जीयमें आनणा द॥ 
$छाशाह संभार त्रं आप तां तरं तां सदा आनंद मय जानणा हे ॥ 
तोयतोर महवरुषदा जिन्हां डिड़ातिन्हा दईं तरफों सुखमोब्याइं ॥ 
करेछटकं प्यारेदी लटररीते इट नाहि रेसा नीड नोड़याहे॥ अड 
पिरे दिवान मस्तान फिरदे ओनां पैर आदद ना बोडियाहं॥ बा 
शदे उह आप महिवरूब होये शोक यारदे कुफर सम तोडियाहं ॥ 
भोय जदा नदीं तेरा यार तेथा फिर डद किसनं दस्त मेनू ॥ 
पदे दृडणे दारन्रं दंड खां जी परतःख षरे विच रस्सतेनूं ॥ 
मते तृहीं होवे जाप यार सभ दा रिरे ददा जंगल विच जेनू॥ 
। शछाञ्चाह व आप महित्ुब प्यारा भुकं अप थी टडदाफिरं केनुं ॥ 
एेन एेन ही हे आप षिना नुकते सदा चेन महवृष दिढ्दार मेरा॥ 
रके वार महवृब तूं जिन्दा दिद उह तां देखणेहार हे सभ केरा ॥ 
पता टःख बिहिशत षन कीते पहूतामदिट वेगमचुकाय ञ्येरा ॥ 
३छशञाह दरहा विचमस्त फिरदे हाथी मत्तड़े तोड़ नंनीरनेरा ॥ 
„ भन गमने मार हैरान कीती अदे पिर प्यारे त्रं खोडदी सां ॥ 
| : ए सवणा पीवणा भु गया र्धा मेङ जानी दत्य जोड़दीसां ॥ 
¶ छडं गेयां मे इकषडी त्र अंग साक नार्खो नाता॥ 
सदी कीता तां मे स॒त्तडी 











न मोडदी सां ॥ ९०६ ॥ 





€ ) रागरत्नाकर । 


फिकर गिया सयो मरीयो नी मेतां आपण आपन्‌ सही कौता 
कूड देह सो नद चुकाइयाई खाक छणके खार नू रोरु खीता ॥ 
देख धूएं दे धोररे जग सारा सुद्र पायाद जीया तं हार 
जीता ॥ बुद्ाशाह अनंत अखंड सत्ता रुख आपनं आ 
हयात पीता ॥ ४०७ ॥ 
कफ कोन जाणे जान जाणदी नँ आप नाणे हार इह कुट दा 
हे परतःप थी आद परमाण जेते सिद्ध कीते इसदे नदीं मुदा 
हे ॥ नेत नेत कर बेद्‌ पुकारदे नी नरी दसरा एसदे तुदा हे ॥ 
वुद्छाश्ञाह जय आप वेचार देखा सदा स्वयं प्रका एह इदा हें ॥ 
गाफ गुजर गुमान ते समञ्च बिके अहंकार दा आसरा कोय 
नाहीं । इद्ध आद सेवात जट देखीये जी पडा काट प्षान नि, 
भूमि मादी ॥ आप आत्मा ज्ञान सरूप सत्ता सदानदी फएुरदा खडा 
एकं नारी । उुद्धाशाह विवेकं विचार सेती खुदी छोड खुद दोय 
के छदे नादी ॥ ४०९॥ 
काम ठग आंख जाय कां सोया नाण बुक दुःख क्यों पावना | 
हे॥ जरा आप नाहं बुर आईयां तो कटं पर्पट रोक सुनावणा 
दे ॥ कागविष्ठ ज्यो जानके तजे सेता विषे मट्‌ क्यं चित्ते लुभावना 
दं ॥ बुद्धाक्ञाह उद जानणेहार दिर्दी करं चोरीषां साध 
कर्‌ाउनां द ॥ ४१० ॥ 
पीपसदा पोज्‌द हरजाय मोखा तिसे देख क्या भेषवनाइयापू ॥ 
निवेएकटी त॒खम षह तरं दिस्स तिव आपणा आपफेखायञपू ॥ 
मांरि आपणे आपदे खे करदा नरनार होय चित्तटुभायअस्‌ ॥ 
बुद्टारादनां मृटथीं कुञ्चंहोया सोई जाणद्‌ा निषे जणायआसू ४११॥ 
नून नाम अर हप उठाय दीने पीछे अस्ति अर भांति प्रय 
साच हे जी । जोई चित्त को चितवनी बीच आवि सोहं जान तर्द+ 
कीकं कर काच दे जी॥ तीन बुद्ध कीषृत्तिका तृही सक्षीर्वह 
जाण निन रूप मे राच हं जी । बु्ाश्ाह त्रं भूष अचल्य व 
तरे आम परकिति कानाचदहे जी ॥ ४१२ ॥ 


जन । ( ३८९ ) 


वारवखत इददत्थना आवणाईं इके पठकदं र्य करोड देवे ॥ 
जतन करं तां आप अया होवें त तां पदिरअदे विषय विष सेवं ॥ 
कूड धैपार कर कूड तिर मेखद्‌ा चिता माणे दे जद्‌ कच्च खव ॥ बु 
छााह संभार त्रं आप ताह त्र अनंत घु देह मै कदा मेवे ॥४१२॥ 

ह होय दर तरां दिख्दार प्याशरंगासंग दा हप बनाय अहह ॥ 
कदूंअपकों भू रंज दोय। उर अरष भरम होय सेतायओआह ॥ 
नद आपणे आपे प्रगट होया निजानंदं के मां समायई ॥ 
ु्छा्ञाह जो आद था अंत सोई भ्या नीर भे नीर मिखायञई ॥ 

अफ अन षणया सभा चन मेरा श्च दीगमी था पार खराय 
आपे ॥ भया दूर भरम ममं सभ पाहयाईं भय कालदा जिय थीं 
खोय अपे ॥ साधप्तगकीदया थी भया निमेट वट घर चेतन 
सुख सोय मे ॥ बुदछाश्चाह जवं आपनं सदी कीता जो आदथा 
अंत फिर होय मे ॥ ४१५ ॥ 

येयार पाया सेयो मेरीयो नी मेतां आपणा आप गंवायकेजी ॥ 
रही सुर्धनां बुधं जहान केरी थक्की विरति अनिदर्मे जायके जी ॥ 
अङ्को पदर विश्राम नां काम कोई दूह ज्ञान की भाय जरायके जी ॥ 
ब्टाश्चाह सुबार्का रुख्य देवो भह जान जानी गर छायके जी ॥ 
छंद । 
|  दुधपिये सिद्धसाध बारुकबच्छियां । कामरसे सिथ साध खोज 
। खास्समां ॥ असनान करे सिध पाध मेंडक मच्छियां। नानक 


| 
| 


# 





| 
| मन संभाट सव सद अच्छियां ॥ ५१७ ॥ 
| गजट । 

। ष साकं आपको समञ्जना अक्षीर हे तो यह दे ॥ इखछाक सव 
| स रखना तसखीर है तो यह हे ॥ सभकाम अपना करना तकदीर 
। कै हार । नजदीक आरफो के तदभीर हे तो यह हे ॥ ४१८ ॥ 

4 अथ बारा मासा । 

पेतर चित भरिच समञ् प्यारे दुनिया कडा बानाह ॥ जिन्दा न। 





३९० ) रागरत्नाकर । 


ड तं छं दोस्ती उन्हां न भी चङ जानाई ॥ सभदे सिर पर कट 
कूकद्‌। क्या राजा क्या रानां ॥ मोतीराम कदे समञ्ञ प्यार भग 
पिच रहण नमाणाह ॥ ४१९ ॥ “~ 

विता विस्तारय नामसाईै दा आकड़ आकड चना ॥ खाय 
खुराकां पहन पुञ्जाकां जमदा बकरा परना है ॥ चार दिना द १९ 
गे कारण महर माडि्यां मखना दै ॥ मोतीराम त्रं समञ्च प्यार | 
अंत खाक बिच रना दें ॥ ४२० ॥ 

जेट मायादा मान न करिये माया काग बनेरंदा॥ पर बिच 
अवि छिन बिच जवि सेर केरे बोफिर दा ॥ इक मन हके नाम न | 
जप्या क्या नफा दम तरे दा ॥ मेतीराम तुं समञ्च प्यारे अत काठ 
जम चरेदा ॥ ९२१ ॥ 
हाड होश कर दि विच प्यारे काठ नगारा बनदाईइ ॥ यद दु- 
नियां भंड की नाई जो षडया सो भजदाई ॥ माया जोडी खख | 
कराड अजे न मुरख रजदाई ॥ मोतीराम कदी समञ्च प्यार माण 
ताण दिर तनदाई ॥ ९२२ ॥ 

सावण डोक मायादा कीता सारदा शोक न कीताते। जिस 
सादि तेनं पेदा कीता उसद्‌ा नाम न ङीता तैं ॥ अपने इत्थं जा 
ण बृञ्धके जहर प्याखा पीता ते ॥ मोतीराम कदी समञ्च प्यारे 
जन्म अकारथ कीताते॥ ५२२ ॥ 

भादी भार पिया सिर तरे किस षिध पार उतारमा । ठगी नदी 
कदर दियां छहर केढे बेठ पुकारगा ॥ ओथे तेरा कोह न पडी रो 
शे धादीं मारगा । मोतीराम त्‌ समञ्च प्यारे जितके वाजी हेमा ॥ 
अस्म्र ओंड़क चखना प्यार चख चटी दाडर्ई । सबका बासा जगल 
होषीजो कोई भराभटेराहं ॥ साथतेरे कोई ना जासी क्यामेरा क्या ` 
तराई । मातीरम कदी समञ्च प्यारे को दिनदा रेन वत्तरा३४२९॥ 

कत्तककिसमत भरी उन्हांदी जिन्दा नाम जप रीता ३ सा 
अमर जगत्‌ विच दाए जिन्ठां साध संग कीताहै ॥ रामनाम दा प्रेम 


भजन । ( ३९१ ) 


पियाडा भर के कंदी न पीताईं । मोतीराम कंदी सम्य प्यारे जन्म 
अमोरुक वीताई ॥ २६ ॥ 
` मगहरमस्त होया बिच दिर दे आप खुदाय कदावें तं । सभदे 
सिरपर कर तद्वीरा सभ पर हुकम चखवें त ॥ ओभे तेरा कोहं 
वटी रो रो हाड मँववि तं । मोतीराम कदी समञ्च प्यारे 
राह अव्टडे जावे तुं ॥ ४२७ ॥ 

पोह पिय।रा यादन कीन कीता कीती गह नकारीते । एेसा 


। नाम अमोरुक प्रम दा नां रीता इकं वारी ते ॥ बार वार समञ्चा रदँ 


तेन इक ना जग षिचारी ते । मोतीराम कदी समञ्च प्यरिनित के 
बाजी हारी ते ॥ ९२८ ॥ 


माघमाणना करिये वेदे नार गरीषी रहणाईं । जोकोई आखे गह 
बधीकी ओह भी सिर ते सहणाई॥ॐचे होके मूर न बहिये नीचे देके 
रहणाई । मोतीराम कदी समुञ्च प्यारे बाजी सूं जित रेणाई ॥ ४२९॥ 
फागनपकडचोजदो जमां ने रती न जावेपेश्चतेरी । राम भुखाया 
क्याफरुपाया पच्छातवेगावह्बेरी ॥ बारवारसमञ्चा रहे तेनं सादि 
बदेद्रहा ठेरी ॥ मोतीराम कदी समञ्चप्यारे अव रगाय नां कषु द्री 


रभ आसा) 


डे कोह दम की बात जगतमे हर को सुभिर दिन रात ॥ उस 
बिन नही तेगा पार उतारा क्या नदी हरि युन मात ॥ चार पहर 
नाद्र मे बीते नाग हौं परभात ॥ यह दुनिर्या हं रेन वसेरा जो 
आवत सौ नात ॥ काम कोध तन खभ प्रानी चार वद खात ॥ 


धन योवनका मान न करिये चार दिननकी बात ॥ कोहं जात 
| नहि सेग तिहरे मात पिता क्याश्रात॥ माया खोभमे नित दी 
भरमत काट रगा घात ॥ रामकृष्ण सुमिरो निषि वासर छोड़ छाड्‌ 


पछ पात ॥ रोग दाष ताप विना गगा जमुना न्हात ॥ प चंद 
वे नर मूरख जिन्हें न हरि यज्ञ भात ॥ ४२३ ॥ | 


( ३९.२ ) रागरत्नाकेर । 
भेरवी । 

प्रभु तेरी डीखा अपरंपार अगम अपार । खंड ब्रह्मड रचे सभ तेरे 
क[उ न पावत पार ॥ सुर श्र मुनि जन खोजत हारे पट्‌ पट्‌ वरद 
विचार । प्रथु तेरी ॥ अगम निगम सभ तोहि पकारं हे प्रथु 
सिरजन हार । चद म्ररज दौड दीपक कीन अगम जोत निरंकार ॥ 
प्रभु तेरी ° । अनहद्‌ शम्द्‌ बत स्कार सतन प्रण अधार॥ नाना 
शूप धस्यो सभ अतर निरगुण सगुण अकार ॥ प्रमु तेरी 2 ॥ दक्ष 
अवतार धरेयाजगमंद सभ मुक्त दभर ॥ रूपचंद घुपिरो हित 
चित कर निरिदिन कृष्ण सुरार ॥ प्रभु ° ॥ 

प्रभु मेरी नार उतारे पार ॥ बठिहारी नद्‌ कुमर ॥ भव सागर 
ससार अगम ह तिरछी जाकी धार ॥ पार उतरना कठिन भयो दै 
म्यत वार न पार ॥ प्रभु० ॥ छोभ मोह के बादर उमड़े भयो 
महा धुंधकार ॥ काम कध पवन तंग रीन बरकत दे दकार । 
प्रथु ॥ डारुत है यह नाव पुरामी भव सागर ञ्जधार ॥ बिन 
चमकत बादर गरजत ङरजत जिया हमार ॥ प्रभु ° ॥ दीन दयाट 
भरसे तरे चदाया सभ परवार ॥ इस बेड को पार उतारे हे दयार 
करतार ॥ प्रभु ° ॥ महा मखी मे फपट कामी तमहो चखशनदार ॥ 
रूपचंद निन टीर नरह कोड नाम तेरा आधार ॥ प्रभु = ॥ ४३३॥ 

राग जंगला । 

इकदिन हेगा कच जषर ॥ चटना रोक्षी साहिव टज्‌र ॥ कडा 
करे प्रदेसी माणा ॥ रेन गुनार भार उट जाणा ॥ दौलत माया 
छोड गरूर ॥ क्यो सोथा हे जाग प्यारे ॥ रेन गहं छिपे सच तरे ॥ 
मेनि भारी चलना दूर ॥ केकर चुन चुन मदर उक्षे । इठे दै 
यह्‌ सभ विस्तार ॥ इक दिन दोसी चकनानच्रूर ॥ मात पिता अर 
धर की नारी ॥ कोड नहा दख बटन हारी ॥ सखकेसाथीनदी 
मसरूर ॥ दौोरुत माया जोड खनने ॥ इकडे कने जोर पिगाने ॥ 
यद जग किशतीका दे पर ॥ क्या उच नीच अमीर फकीर्‌ ॥ 


न 


ज क ~ 





भजन्‌ । ( ३९३ ) 


स॒बपर चख्ती है तकदीर ॥ इक दिन जम मुंह देसी धूर ॥ यह 
दुनिया सुपने की नाई ॥ जो आया सही चरू जाई ॥ एक रहेगा 
षु का नूर ॥ इस दम दा कुछ करके भाई ॥ हरि के बिन नरी 
ओर सदाह ॥ षट वट आप रशद्या भर पूर ॥ काम कोध सभ 
तजदे प्रानी ॥ ञ्जुटी मति क्यों दिर में ठानी॥ आखर होवेगा 
मजबुर ॥ जव' नम अवि पकड़ टेजवि ॥ दोछत दुनिया फट में 
छुडवि ॥ नहीं चटेगा कुड मकदूर ॥ कदत रूप चंद सुनही मानी ॥ 
यह दुनिया है षिटकुर फानी॥कृष्ण चरन का हो मञ्चक्‌२।४२४॥ 

हरि नाम कभी ना पुकारा॥ गया बिरथा ननम दे सारा ॥ 
मोह माया मे उमर गुजारी ॥ नित धन के रदे ग्योपारी ॥ ओर 
दुर्भ नाम बिसारा ॥ किया दिन को मेरातेरा॥ सुख नीदने 


नको वेरा ॥ ईष बोढा कार नगारा ॥ गया षिरथा० ॥ ये वार 


वार क्या कहते ॥ जव गरभ मे थे दुख सहते ॥ ना भृटंगा कभी 


, मुरारा ॥ गया० ॥ कनी धरती जर से पोटी ॥ अट मौत आसिर 


प्र पोटी ॥ हे जगसेतेरा किना ॥ गया० ॥ किटे महर प्रकान 


= या 


बनाये ॥ ओर वाग बगीचे रगाये ॥ सग गया न बुरज मनारा ॥ 
किस बात पेदे मन यला ॥ किंस करनीपे दे एखा ॥ तन मोद 
कुर्व सेसारा कु करट अष भी भारे ॥ नदी हरि भिन कोई 
सहाहं ॥ नही साथी कोई प्यार ॥ मान्त देह नदीं नित मिख्ती ॥ 
नहा पाग वहार नित विख्ती ॥ निकट आयाहै जम काद्रार 
इस काटने हैँ सष पेरे॥ रुख रावन केस के फेरे ॥ दुर्योधन 
भीम को मारा ॥ गये कोरव पांडव राने ॥ जग डका था निन का 
ाजे ॥ इस कारु ने पकड़ा पछाड ॥ गे का नेसे के तोड ॥ 
निन खख बजने थे नोडे ॥ ओरंगे को बडा हकारा ॥ नोरेर्वं 


 दातमताईं॥ सखावत निन थी बनाई ॥ कर जग्मे गये चमकारा ॥ 


श्री विक्रम भोज करने ॥ जो नित दी धरम की इरन ये ॥ करं 
गये धमे जयकारा ॥ दो ध्यान न जबतक सगुण का ॥ कभीज्ञान 


( ३९४) रागरत्नाकर । 


नदीं हाता निशुंण का ॥ मन किया न न सोच विचारा ॥ कर अवी 
म॒न इरिसेवा ॥ तो पवि ज्ञान दरि मेवा ॥ हो शूप तेरा निस्तारा ४२५॥ 
प्रभाता । 
छोड विस्तरा उटरे गाफर अमृतवेखा छाया रे ॥ सगरी रेन 
नीद मे काटी विरथा समां बितायारे ॥ जिस माया के मानने मूरख 
सुख से तुम्हे खखायारे ॥ अंध वोर मे उस माया ने तमको पकड 
गिरायार ॥ आध भागतेरी आयू का वाखा पन मं भाया रे ॥ दूजा 
भाग गयो मोह मायामे कटिर्‌ कुटव जो पाया रे ॥ चरता दै 
अबे भाग तीरा बद्ध दइं तेरी कायारे॥ आया निकट द्वारा 
जम का नदी मूरख स्मञ्ञाया २ ॥ यह दुनिया हे पर्क बसेरा 
जिसपर ठट जमायारे ॥ क्या भरवासा दे सासो कादम आया 
ना जआयारे ॥ मादी होगी प्रुचछिनि मे सव जब जग्न तुद्य 
बुखाया र ॥ सभी ठट श्यां पडा रहेगा जिससे मन भटकाया रे ॥ 
नरकं वार नं तडर्पगे बृह जिन्न हर को नदीं ध्यायार ॥ इचा 
आओंर स्षतान पियागी जनसस माह बदटराया रे ॥ कह कट्‌ अपना उन्ट 
आज्ञानी नादक निया जलछायारे ॥ अपना त्‌ मत समदम कंसा 
को सभको समञ्ज पराया २े॥ एकवार भी मनचित दे जिन 
इड्वर का गुन गाया रे ॥ खोक प्रखोक मे अर्कर उस्न 
मानस जन्म सुधाया रे ॥ ४३६ ॥ 
गजट | 
तर्द धनबाद छे इदषर तेरे सब खेट न्यारे दं ॥ तरे वेअत 
[गर पर कड. पेगकं हारे है ॥ पहा अंध घोर से जरू पर पथिर्वा 
का रचा येडठ ॥ कमल ते ब्रह्मा पेदा करके चारों वेद्‌ उचारे दे ॥ 
करी जर ओर करीं खुरकी कदी पदाड़ं को कर कायम ॥ जदा ` 
हर द्वीप ओर चरमे जो धरती पर सिगार द ॥ सतं बिन अर्श 
कायम कर लगाया रंग कृदग्त का ॥ जमाया चांद सूरन का 
सजाये क्या तरि है ॥ बनाकर पेड फूं के किये तकरसम 


। 


जन । क 


ुखुशन मे । अयां कदरत दे दरगु से अनब तेरे नजार दं ॥ 
हृ कायम य जब रहस्तीफनाको भी दी तव शक्ती । किसी की 
बस नहिं चरती जो रावन जेप मारे दँ ॥ किसे ताकत दुनीचंद 
उसकी खीखाजो केरे वणेन । रिषीडवर ओँ मुनीईवर ओर 
योगीर्वर सभ पुकरि दे ॥ ४३७ ॥ 
जगत सभ गेरहैछोको।य कड़ी सेररेरखोको ॥ य जग 
पर छिन कमेखा दे । सफर पड़ना उकेछा दे ॥ गह रेन सव 
सवखा है । जपो राम अवभी वेखा हे ॥ तजो मोह माया तुम 
भाई । जनम विश्था दही सभ जाह। चरे नहि सग पितामह ॥ 
जग सुपने की है नाई । तू क्यों मस्ते मेंवेराहे॥ करे नित 
मेरा तेरा हे । जहां पर पडना फेर हे ॥ कठिन रस्ता अँधेरा ई ॥ 
भो प्रथुको मन ते ष्यातेहं । उसके गीत गति ह ॥ व वकुं मे 
नाते हें । अटल प्द्वी को पते है ॥ वही साकार सरयुन हे । 
 उस्ीका नाम निरथनदे ॥ नदी कोहं भी उस षिन दे । उसीकी रत 
ओर दिनि हे ॥ नहांपर उसको ध्याया हे । वही मोजृद्‌ पाया दै ॥ 
शरण अहकर भी आयादे । यही अषनी मे भायार ॥ १३८ ॥ 
पील । 
हर सेभी मन प्रीत ठगारे । जिदगीक। कष्ठ नफा कमारे ॥ 
ह जीनादे चार दिहाड। किस हस्ती पर पारं प्तरि ॥ इस 
। दिका नहिं ङ भरवासा । काहे दर द्र फिरत पियासा ॥ नेषा 
माह माया मे कीना । अंत समय वेसा दख दीना ॥ सुनि जून कर 
केर गये पुकारा । ठेसादी जीवन तसारा ॥ नय साठ नित खश्च. 
नाहं । खुली नदीं यह उमर वटाहै ॥ जिस खातर जग गट 
पनावे । आखिर कुछ तेरे साथ न जावे ॥ हाजिर शोगा जब जम 
। दारे । तुञ्जे पिगे संकटं भारे ॥ समञ्च सोचकर समां विताओ । 
भते समे पूरा सुख पाओ ॥ दुनीचंद हरि प्रीत सहारे । कर म्ँधार 
। पे नाक किनारे ॥ ४२९ ॥ 


| 


( ३५६ ) राग्रत्नाकर । 


प्रभाती । 

क्यो सायाहे जाग मुसाफिर भोर इआ पथभारी दे । बहुत 
मुसाफिर पार उतर गये ओर पुर कीत्यारीदे॥ किंस कारन तुफ 
मने षिदेसी क्यं गफरत बुध मारी दे । नीद त्याग कर उत्तम 
सोद्‌ा। सफर न बारंवासी दे ॥ नेकं अमर हरि नाम नफे विन सव 
विग्थाजर जारी है । मोद मायाके नारमे पड़ना निदटत अर 
खुवारी हे ॥ स्यादी गईं स्फेदी आह अजर कि दस्तक जारी हे। 
पिन खरीद दरि रस सोदक जीती बाजी हाशे दे॥ मेरी मेरीम 
मन मूरख आग कट गड सारी हे ॥ बिन सत नाम यह सकट 
कृमाई आखर सभ नाकारी रे ॥ सच सफर का फिकर भी करछे 
वहां न किसे यारी दे । षप विना हरि नाम कमाईं कोह 
नहि उपकारी दे ॥ ४४० ॥ 

रमम मज । 

जप जाप मन हरि नामका सब दिन गया अबश्ञामटे ॥ जग 
जार कौ तज अबभी मन आया अजल का प्याप हे। उमर 
भर खाठच मे पडकर माढाजर कट। किया ॥ कार जम वेरेगा 
जब तव माखोजर किस काय दहं । सत करम को छोड कर नत 
ञ्ठका करता हं प्यार ॥ सोच कर ठे अबवभीप्यारे नरक का यदह 
दामहे। खुशी दो क्यो अकडता है गांकपन ओर कूरे तन ॥ 
दृध इप्तको समञ्च मत मन जहर का यह जाम दै। मेरीमेरी 
करके दिन भर रेन मस्ती क ॥ पेसेदी आयु वदी ठीयान 
पर भर नाम हे । गांव चक जाभीर पाकर मुखक के रहाकम बने ॥ 
सत इकम के खोफ बिन यद सभ दकूमत खाम दे । कयो सोया दै 
होके गाफर नमं संदर सेज पर ॥ नेग म आग पर हक दिन तेरा 
विश्राम हे । क्यो इअदं मस्त जारम कर्यो बनाताहै मकां ॥ विन ` 
कमाई नाम बिस्था महर माडी बाम र ॥ काम कोष ओर खभ 
तीना नरक कै रस्ते ह । यह खस गीताम श्रीमुख से कदा 

घनश्याम ॥ दिस सखती ओर तकम्बर छोडदो बिटङुङ इन्दे ॥ 


जन । ( ३९.७ ) 


करू ओर शाद का नाम अबतरुकं बदनाम हे ॥ रहम हमदरदी 
सखावत हे फरज इनसान का ॥ हातम ओर नोश्चेखां का जगमें 
चचां आम हे ॥ डेदा होक इसन पर खाल्कको बेडा द भुखा। 
भनटका हे पतभ य पेजा क्यापरी गुरुफामहे ॥ अपनी अपनी मरन 
कै हें इस्तिरी फरनंदसभ। कामभानाभतके दिन एक प्यारा राम 
हे ॥ कर गुनाह नित भागता है हाक्मो के खोफ से ॥ मगर हाकम 
। मञ्चा सभ कुछ देखता सभ धामहे ॥ है नो भूरे नाम इक वृह 
निदां मे हरगिज नही ॥ नाम भरछोका ३ कायम नगका जव तकं 
क्याम्‌ हे ॥ दस्तवस्ता दक से हे अहकर की नित यह इटतिजा । 
ग्हम ते कर कमं मुञ्चपर हर दफा प्रनान दं ॥ ४४१॥ 
हमे इक दिन फिर आखर को उसी वर सभको नाना है । समञ्च 
ोवबृञ्लो दिरमे य्ह किस्का ठिकाना ह॥ करो मत वैर 
तुम हरगिज अगरविह नोयो ताकत दं । चरो सभ मिख्के आपस 
मे किं यह चंदं जमाना दे ॥ कोड दमका ममेखदे य क्यो आप 
/ के ञ्गड़ है । नहक यह युफत मे हर इक को दुर्मन कयो बनाना है 
जपा नशदन हरहर को कदे गिरधर जा हित चाही । नहा ती 
आप पछताभो सञ्च केवढ चिताना दे ॥ ९४२ ॥ 
राग जंगटा । 
रे मन राम को नान अधारा । शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिकं 
निश्जिदिन करत विचारा ॥ जाके जपत कटत दुष दारुण उतर 
जात भवपारा । डावरी गीध अनामिर से खरु तिनहुं कोप्रभु 
तारा ॥ जिन निन शरन छान सकट म तिनकां जप सुधारा। 
नाम पदहातम को बरन सभ पापकटनकोमारा॥प्रम खय नो 
ध्यान छक्षावे सरो पवे सख सारा ॥ `आयो तव पद्‌ शरण नाथ 
भे ओगण अमित अपारा । गिरिधर पार उतारो मोका ठो 
नाम तुम्हारा ॥ ४४३ ॥ 
भ्रात गण बह उपदेश्च हमारा । वेद शाघ्ल पुराण निगमामम 
सभ मथन को सारा ॥ रघुवर चणे णं दोय उतर भव सागरम 


( ३९८ ) रामरत्नाकर । 


पारा । नादि वेदं कर शद्ध ब्रह सो दज्षरथ राज दुखारा ॥ शवं 
व्यापी सवे अंतरयापी सवै नगत आधारा । छोड़ो सकल कुतकं 
कपट मन जो होवे निस्तार । सत्यनाम इक श्रीरघुवर का मिथ्या 
सभ संसारा ॥ धुवगप्रहठाद्‌ आद्‌ भगतन हित होतकारमकारा 
दीन दयार स्वामी सोई भये मनुन अवतारा ॥ ४९ ॥ 
राग पीट । 
राम विना तेरा कोई ना सहाई । रात दिना त समिररे भाईे॥यहं 
जगदे कोह दिनिकामेटा क्यो ज्ुढीहे प्रीति गाई । भाई बधु 
कुट्‌य छ।ड कर तनहा जावेगा तू भाई ॥ कदु भी तरे तग चङना 
नाह्‌। मटर माडियां खृष बनाई ॥ इक परु भी दरि नाम न डीन्दा 
आगु आपनी वृथा गंवाई ॥ कोईहे सुखम दुख मे दे कोहं यहरचना 
हे राम बनाहे॥ माधव रह इङ्वर की शरणी जो परलोक मे 
होसखद।ई ॥ ४४५ ॥ 
गज । । 
4 
तगाविदहे ओर तूगो पर्दे । तूदीकृष्ण खाल तुनंदराछ्दे ॥ एके 
रूप तेरा जगत म समाया । पछावां तेरा करीं दे न पाया ॥र्भे 
ठ किधर नाथ देख तुञ्चे । कृपा करके अव दश दीजो परुञ्चे ॥ 
अनाथ हूं ओरत्‌ नाथोकादे नाथ । नाभ अपने की रज 
पाड मरे साथ ॥ तरे चरनो म नितमरीहो नमाम । गमाषिष्णु 
की विनती दै सदाम ॥ ४४६ ॥ 
रग जग । 
नर अचत पापस डररं ॥ दीन दयार सकट भय भंजन 
सारण ताहि तपड्रे ॥ वेद्‌ पुराण निसका गुण गवे ताको नामहिये 
म धरे ॥ पावन नाम जगतम दरि को सुमिर सुमिरपापां मठ दहर 
र ॥ मानस्ष देह बह्वरि नदि पावे कष्ट उपाड मुक्ति का कर रे॥ 
नानक कहत माय करुणामय भवक्षागर से प।र उतर रे ॥ ४४७॥ 
विरथा क कोनसौमन की ॥ ठोभ अस्यो दञ्हं दि्चि 


जनं । ( ३९२. ) 


पवित आशा खगी धन की ॥ सुख क हेत बहुत दुख पावत सेव 
करत जन जन कौ ॥ द्वारे द्रारे इवान ज्यों डोकत नहि सधि राम ` 
भूनन कीं ॥ मानस जन्प अकारथ खोयो खन न छोग रसन की ॥ 
नानक इरि यज्ञ क्या निं गावत कुमति विनाशे मन की ॥४४८॥ 
राग सोरट। 
. भरूल्यो मन माया उश्स्ायो ॥ जो जो कमं कियो उल्च ख्गि 
तिंहि तिहि अपि वैधायो ॥ समञ्जन पड़ी विंषयरसर रच्यो यश 
हरि को विसरायो ॥ तेग स्वामी सो जान्यो नाहीं बन खोजन कौ 
भाया ॥ रत राम वट दीं के भीतर ताको ज्ञान न पायो ॥ नानक 
भेन भगवत भजन विन पिरथा जन्म गँवायो ॥ १४९ ॥ 
ग भेरवी । 
हरि यद्रे मन गायरेजो संगी है तेरो ॥ अवस्षर वीत्य जात 
कहा मान छे मेरो ॥ संपाते धन रथ रान सा आति नेह खगाय ॥ 
कार फास जय गर पड़ी सभं भयो परायो ॥ जान बरूह्य के वावरे 
। तें काज बिगार्यो ॥ पाप करत सकुच्पो नहीं नदिं गवै निवारय 
| निहि विपि गुरु उपदेशिया सो सुन रे भाई॥ नानक कहत पुकार के 
॥ गहु परभु शरनाई ॥ ४९५० ॥ 
हरन्‌ गख छेद पति मेरी ॥ काट को जस्र भयो उर अघर शरण 
गृे। प्रभुतेयै ॥ भय मरने को विसरत नाही तिहि चिता तनजारा॥ 
कय उपाय मुक्तके कारन दृह दिश को उठधाघा ॥ घट ह भीतर 
पक्त नेरेतर ताको ममे न पाया॥ नदी गण नाहा कष्ठ जप तप 
न केमं अब कजं ॥ नानक हार पर्या शरणागत अभय दान 
भश दीने ॥ ७५१ ॥ ~ 
अव मे कोन उपाय क ॥ जिहि विपि मन को सेश्चय चके भवे 
नाप्‌ पारप ॥ जन्पपाय कषु भख न कोनो तति अधिक इकू 
गरु मत सुन कनयुज्ञात न उपज्यो पञ्चुवत उदर भरू ॥ कटु नानक 
भुं विरद पछछानो तब हौ पतित तक ॥ ४५२ ॥ 


(४००) रागरत्नाकर । 


राग भेरव । 
मन राम सुमिर पछतायगा॥पापी नीउडा छोभ करत है आज 
कट्ह उठ जायगा ॥ खाङ्च लागे जन्म वायो माया भरम भुरय 
गा ॥ धन योवन का गवे न करिये कागज सा गठजनायगा ॥ सुमिरन 
भजन दया नहिं कीनी ता मुख चोटा खायगा । धर्मराय जब रेखा 
मगि क्या सुख ठेकर जायगा ॥ कदत कबीर सुनो भाई साधो साध 
संग तर जायगा ॥ ५५३ ॥ 
राग भेरवी । 
हरि से छाम रदो रे भाहं । तेरी बिमड़ी बात वनजाई ॥ रका 
तारयो पंका तास्यो घार्यो सथन कसा । सुआ पटावत गनिका। 
तारी तारी है मीरा बाई॥ दोरुत दुनिया मार खजने बधिया वेट 
चराई । नबही कार का डका पाजे खोज खबर नहिं पादं ॥ एषी 
भक्ति करो षट भीतर छोड़ कपट चतुराई । सेवा बेदी ओर अधी | 
नता सहन मिरे रघुराई ॥ कहत कबीर सुनो भईं साधो सतगुरु 
बातवताहे । यह दुनिया दिन चार दिहा रहो राम ख छाई ४५४९॥ 
राग जगल । 
कोठः हरि समान नदि राजा ॥ यह भूपति सभ दिवस चारके इचुटे 
कृरत दिवाना । जन तेर सो कभ न डोठे तीन युवन पर छाजा ॥ 
चेत अचेत मट्‌ मन मेरे करो हरीके कजा । हाथ पर्चार संक 
नरि कोई बोखन सके अंदाजा ॥ कदत कबीर संशय भरम चरका भुव 
प्ररखद नवाजा ॥ ४९44 ॥ „ 
राम भेरवी । | 
सभ सुख राम नाम खव छइ । नामविना सुख सकट वृथाई ॥ 
ना सुख होवत मृड भ्ंडाई । ना सुख षर वर अलख जगाई ॥ >+ 
सुख हे अपने घर माहीं । ना सुख भगवं भेष बनाई ॥ ना सुख वन्‌ 
मरे ना सुख धनम नासु विता ना हरषाईं । ना सुख योग यज्ञ तप 
पूना ना सुख ञ्जुटि समाधि रमार ॥ ना सुख राजे ना सुख रानी न 





¶जन । ( ४०१) 


सुख हास विरसकहानी । नामव मानी नाभपमानी ना सुख अटी 
कर चतराईं ॥ ना सुख वेद किंताबव पशना ना सुख कष कथं सुख 
ज्ञाना । सगेसुख कथीर सो पाई जो जनराम नाम ख्वखाई ४५६॥ 
रागसोरठ। ` 
जवटग मेरी मेरीकेरे ॥ तब टम कान एकनहि सरे । जो भगी 
मेरी मिटनाय ॥ तोप्रयु काज संवारेआय । एेसाज्ञान विचारमन। ॥ 
हारि क्यौ न सुमिरे दख भंजना । जब ठग सिह र्टे वन मारीं ॥ तब 
ठग वन एर हां नाहा । जबह्‌। स्यार सिह कां खाय ॥ एर रदी 
सकी बनराय । नीतो बृडय हारो तरयो ॥ गुर प्रसाद मोड पार 
उतरयो । दास कवीर कदे समुञ्चाय ॥ केवर राम रहो ख छाय! 
तेस हरे भाई हरि रस रेतो है रे भाई नाके पिये अमरहोजाई ॥ 
धुव पीया प्रहखाद ने पीया पीया है मीराबाई ॥ बलख उुखारि के 
मीया पीया छोडी है बादश्ाही । दरिरसमदहगा मोरुकारे पीवे विररा 
, कोय ॥ हरि रस महंगा सो पिये जाके धर पे शरञ्च न दोय । अगि 
आगे दौ चछ रे पीछे हरिथा होय ॥ कहत कबीर सुनो भाई साधो 
हरि भज निमे दोय ॥ ४५८ ॥ 
रग द्र। 
चनरी मेरी रग डा मेरे सतगुरु है रंगरेन । भाउ के कड नेह 
। के जलठ्में प्रेमरंग दह बोर ॥ चसकी चास ठमायके खबरी 
| ज्चक ञ्ओोर । स्यादी रंग छडायंके दिया मजी रंग ॥ बद पडी 
। ठरे नहीं दिनि दिनि दोय सरग । सतगुर ने चनरी रंग है सतगुरु 
। चतुर सुजान ॥ षभ क्क उनको वार दरं तन मन धन भो प्राण । 
। केहे कवीर चुनरी रंगी गुरु पुञ्चपर दाये दिया ॥ शीतङ चनरी 
{ 'ओोद्‌ कर मगन भई शँ निहार ॥ ४९५९ ॥ 
सतो एेसा धुंध पसारा। इस षट अत्र वाग वगीचा इसीमे 
सिरनन हारा ॥ इस घट अंतर सात समुद्रा इसीमें वारा पारा । उ 
पट अंतर हीरा मोती इमे परखन हारा ॥ इस्त वट अंतर चांद 
२६ 


( ४०२) २। गरत्नाकर । 


घरज दे इक्षी मं वेहद्‌ तारा॥ इस वट अंतर अनहद्‌ गरजे इसीमे उठत 
कुआरा ॥ कदं कषीर सुना भई साधे यादीमं गुरू हमारा ॥४६०॥ 


राग भर्वा। 
राप जपो जीया एसे एसे॥ धुव प्रदाद जप्यो इरि जपे॥दीन दयार 
भरसे तरे ॥ सभ परवार चटायो षड ॥ जां तिप्त भवेतां हुकम 
मनवि ॥ इस वेडे को पार ठववि ॥ गुर प्रसाद ठेसी बुद्धि समानी ॥ 
चकग फिर आवन जानी ॥ कहत कवीर भज शाररेम पानी ॥ वारं 
पार सभ एका जानी ॥ ४६१ ॥ 
निहि मरनेते सभ नग जसा ॥ सो मरना गुरु शब्द प्रकासा 
अव कैसे मरो मरन पन मान्था ॥ मर यर जति जिन राम न जान्या 
॥ मरनो मरन के सभ कोर ॥ सहजे मरे अमर होय सोई ॥ क 
कर्वर मन भया अनद्‌ ॥ गया भरम रया परमानंद ॥ ४६३२ ॥ 
रग सार्ट। 
यरी घडी यह वेखा साधो ॥ खख खच फिर दाथ न अवे मानप्ष 
जन्म सुदेखा ॥ ना कोड सैगी ना कोद साथी यह जाता वर इकेटा 
॥ करथो सोया उठ जाग स्वरे कार मरंदासेखा ॥ कष कबीर गोविद 
गुन माओ बडा हे सभ मेखा ॥ ४६३ ॥ 
 रगञ्जञ्ोदी। 
मेरे र्ता जीमे गोविद के गन गाना ॥ राजा ठे नगरी रे 
अपनी मेहर शूठ कहां जाना ॥ रने भेजा जहर प्याला मेँ अग्रत 
कर पीनाना॥ डबियामे काटा नागजो भजा में स्ारगराम कर 
जाना ॥ पीरंबाहं प्रेम दिवानी मं सावरिया वर पाना ॥ ४६४ ॥ 
तुम मेरी गखो खान हरी ॥ तुभ जानत सभ अंतरयामी करनी 
कु न करी ॥ ओगुन मोप बिस्त नाहीं प छिन घरी घरी ॥ 
सभ प्रपंच की पोट बाँध केर अपने शीश धरी ॥ दारा सत धन मोह 
ययो दं घुध बुध सभ विक्षर ॥ सूर पतित को वेग उधारो अथ मेरी 
नावं भरी ॥ ४६५ ॥ 





भजन । ( ४०३) 


र्ग्‌ सखमाच। 


काया हारि के कामनओआहं ॥ भक्ति भाव जरह हरि यश सुनियत 
तहां जात अरसाईं ॥ काम मनोरथ खोभातुर है ` तहां सुनत उठ 
धार ॥ जब छग प्रेम रंग नहि परत्तत अपे ज्यो भरमाई ॥ सुरदास 
भगवंत भजन बिन विषय परम पिष खाई ॥ ६६ ॥ 

भटे बरे तो तेरे गुर ॥ दमरे कुर की खाज बडाई विनती सुनो 
प्रु मेरे ॥ सभ तन तुम शरणागत आयो हढ कर चरण गरे ॥ तव 
प्रसाद्‌ हम वदत न काहू निडर भये घर वरे ॥ सूरदास प्रथु तुम्दी 
रपा से पाये सुक्ख धनेरे ॥ ९६७ ॥ 

राग सारंग । 

निहि तन ना हरि भजन कियो ॥ सो तन श्यकर इवान मीनन्यो 
यह सुख कडा जियो ॥ जो जगदीश इश्च सबहिन का तारि न चित्त 
दयो ॥ प्रकट जानं यदुनाथ विप्षारय्या श्चा मद्य पमा ॥ चार 
पदारथ को प्रथ दाता तिन्दं न मिल्यो हियो ॥ सूरदास रसना वड 
भपने टेर न नाम स्यो ॥ ४६८ ॥ 

मन मेरो गज जिदवाकाती ॥ मप मप काटो जमकी फी ॥ 


| केहा क जाती का कक पाती ॥ राम का नाप जपा दिन राती॥ 


१्गन रंगों सीवन सीव ॥ राम नाम पिन षड न जीर्वो॥ भक्ति करयं 
दरि के गन गाड ॥ आट पहर अपना खत्म ष्या ॥ सोने की सुर 
रूपं का धागा ॥ नमे का चित्त हरि सग लगा ॥ ६६९ ॥ 


कन, भूखे प्रीत अनाज ॥ तृषा वत्त जर सता काज ॥ नस मूढ 
डटष परायण ॥ एसे नमे प्रीत नरायण ॥ नामे प्रीति नरायण 


| रागी । सहजन सुभाय भयो वेरगी ॥ जेते पर परुष रत नारी ॥ 


भी नर धनका हितकारी ॥ कामी पुरुष कामिनी प्यारी । एषी 
गामे प्रीत मुरारी ॥ जसे प्रीत बाढक ओर माता । एेसा हर सेती 
भन राता ॥ प्रणवे नाम दैउ खामी भ्रीत । गोविदों से दमारोचीत ॥ 


( ४०४) राग्रलनाकर । 


राग भेरवी । 

र प्रानी क्या मेर क्या तेरा । नेसे तरवर पंख बसरा ॥ जठ का 
ओत पवन का थभा रक्त विदु का गारा । हाड नाड़ीकापिजर्‌ 
पेखी बसे विचारा ॥ राखो केध उस्तारो नीवां । सादेतीन हाथ तय 
सीं ॥ वकि वार पाम जिर टेदी । यह तन होगा भस्म की टर ॥ 
ऊचे मंदिर सुद्र नारी । राम नाम विन बाजी हारी ॥ मेरी जात 
कमीनी बुद्धि कमीनी रोदा जन्मे हमारा । तुमरी शरणागत म 
प्रभुजी कहे रामदास चमारा ॥ ७१ ॥ 
राग कब्र । 

सची प्रीत हम तुमसंग जाड़ं। तुमसग जोड़ अवर सगताड़। ॥ 
जोततम बादर तो दम मोरा। जो तुम चद हम भये चकारा ॥ ज 
तुम दीवातो हम बाती जो तुम तीरथ तोहम जानी । जहां जर 
तहँ तुमरी सेवा ॥ तुमक्षा टङ्कर ओर न देवा । तुमरे भजन कटे भय 
फसा । भक्ते हेतु गवे रविदासा ॥ ७२ ॥ 

राग सारट। 

सुक्क सुकद्‌ जपो सैस।र । षिन सुककुद तन रोषी छर ॥ सोहं 
मुङकद्‌ मुक्तंका दाता । सोई मुकुद्‌ हमरा पितु माता ॥ निवतमुङुद 
मरत सुढुंद्‌ । ताकेसेवकको सदा अनंदे ॥ सुद युङकद हमर 
प्रान । मुद्‌ हमारे मस्तकनीश्ान ॥ उपन्यो ज्ञान हआ प्रकास । 
कर किरपा खाने कौटदास ॥ कहं रवदास अब तृष्णा चूकी । जप 
मुकुंद सेवा ताहूकी ॥ ५५२ ॥ ् 

रगदश्‌। 

ब्रह्मण वर्य शुद्र ओर क्षत्री डोम चंडाठ म्छेच्छ पुनिहोई । होय 
पुनीत भगवंत भनन ते आप तार तारे कुठ दोह ॥ धन्य सो ग्घ 
धन्य सो थां धन्य कुटंब पुनीत सभ खोई ॥ जिन पियास्ता रस 
तजे आन रस होयरस॒ मगन डरि विष सोहे । पंडित शर छत्रपति 
राजा भगत बराषर ओर न कोई ॥ ७९ ॥ 





। 


| 


। 
॥ 


पजन । (४०५) 


राग काफी । 

तें शोह मनम किंयः रोस । मुञ्च ओगुन शोद नदीं दोस ॥ 
तें साहि की मे सार न जानी॥ नोवन खोय पाठे पछतानी ॥ काटी 
कोयर तु कित गुण काटी ॥ अपने प्रीतम के दौ विररा जारी ॥ 
पिय विहूनी न किते सुख पाये ॥ जां होय कृपार तां प्रभु मिखाये॥ 
कर कृपा प्रभु साध संग मेरी ॥ जां फिर देखां मेरा सादिब बेरी ॥ 
बहुत दर दे शहर मेरा ॥ रेख फरीदा पंथ सम्हार सवेरा ॥४७९॥ 

र₹[ग जगढ। 

दिख भुहन्बत निन्टां सेह सच्थां ॥ जिन मन होर भुखरोर 
सइ काटे कच्यां ॥ रत्तेदशक खुदा रंग दीदारके ॥ विष्ठस्या जिन्हां 
नामतेमोये भारभ ॥ जाप ख्ये ठ्ड्‌ रय दणवेङसे ॥ तिन 
धृन्य जनेदी मां आये सफले ॥ परवरदिगार अपार अगमवेअतत्‌॥ 
भेन्हां पछाता सच चुम्मा परभ ॥ तरीं पनाह खुदाय त्त्‌ 
ेखश्चिदभी । शेख फरीदे खेर दीने बेदगी ॥ २७६ ॥ 

अंतरमर निमंर नरि कीनी बाहर भखउदासी ॥ टददेकमरुषवट 
रूम न चीना काहे भयोप॑न्या्ी ॥ भरमेभूठे रे जेचंदा ॥ नहि नदिं 
चीना परभानंदा ॥ वर घर छामा पिंड बधाया फिथा मेदा माया ॥ 
भूम मसान कि भस्म सगाई गुरु षिन तत्व न पाया ॥ कहि जपो 
गेकहि तपो रे कटि वछोवो पानी ॥ यह सृष्टिहै जिन उपाई सो 
सिमरो निश्यानी ॥ कायक मंड का पड़िया रे अट्ठ काहि 


फराह । वदत तिरोचन सुन रे प्रानी हरि शनी गत पाईं ॥४७७॥ 


राम अक्षा । 
एसा नाम रन्न निरमोढक पुण्य पदारथ पाया ॥ अनेकं यत्न 
कर हिरदे राख्या रत्र न चषि छपाया । हरि गुण कहते कहते 
केटन न जाह ॥ जे गे की मव्याई । रसना रमत सुनत खख 
अवणा चित चेते सुख रोदे ॥ कद भीषण दोय नयन सेतोपषे 
नाद्‌ देखा तदि सोई ॥ ०७८ ॥ 


( ४०६ ) रागरत्नाकर । 


कवित । ॑ 
कोड एकं पंडित हो विद्या गुण मेडित हो उस्यो काटी नाग 
गयो गणिका निवासत मे ॥ कीनो मेथुन निर्वेश हे विषय को प्रवे 
रन बीती सारी काम के इस मे । केटि कर भयो भोर मुस्काय 
मुख मोर बोटी एहो प्राणप्यारे मिरोगे अव्रका समे ॥ जोपे वेद्‌ 
ओ पराण स्भरृति सब सचि दोयं तो मेरी ते भेँट रीय 
कुभी पाक वाप्तमे ॥ ०७९ ॥ 
कुडिया । 
मंडन हे रेडवयं को सननता सन्मान वाणी सजन श्रत! 
मंडन धन को दान ॥ मंडन धन को दान ज्ञान मंडन इंद्री दम । 
तप मंडन अक्रोध नियम मंडन सोदत सम ॥ प्रभुता मंडन माफ 
धमं मंडन छर छंडन । सवहिन में सरदार शीता स्वको मंडन ८० 


| कवित्‌ । 
रहाहे नकोहं यहां रदिहे न कोरे यहां जाने सब कोई पे न मानं 
मोदपरिगे ॥ हाथी ओर बोडे रथछोडे सब ठौर ठौर भोननमें गाडे 
भूरि भांडे ते विक्षरिये । कटे छविनाथ रघुनाथ के भजन बिन 
एेसेदी बिचार जन्म कोटिन निस्रिगे ॥ जग वारे जोर वाटे जाहिर 
जरब वाटे जोश वारे जाल्म चिता की आग नरिगे ॥ ९८१ ॥ 
स्वसा 
भोग में रोग वियोग सयोग मे योगे काया केश कमायो ॥ 
त्यो पदमाकर वेद पुरण पट्यो पदट्के बह बाद बद़ायो ॥ दरयो 
दुगा मे दास भयो पे कहू विश्राम को धामन पायो ! काया 
कमायो सो रेप्तदी जीवन हाय में राम कोनाम न गायो ॥ ४८२ ॥ 
कवित्त । 
नारि के विकार सब ख्वार किये जीव जंतु नारि के विकार 
ब्रह्मादिक भरमाये द ॥ नारे के विकार दार चङे सभ्‌ ऋषी मुनी 
नारि के विकार शिव ध्यान सों चुडये ह॥नारि के विकार शशि घुर 





गजेन 1 ( ४०७) 


कृला दूर भये नारि के विकार राड रंक मरवायेहे । केएक साई खोक 


नारि का विकार तज ताते योगीजन संत तभी तो काये ह॥८२॥ 
| राग्‌ रामकटी । 
देखो रे मेरी मति बौरानी सदा जीवन मन रोड । शिवं 
सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सभी कार न ॐंड ॥ मुनि विने देव 
दानव विन्ते जिन भिखोकी छ ञजखाया । सोभी काठ ने वश्च कर 
रने तिनि भी रहन न पाया ॥ वेद ॒बुखाया वेगदी आया पकड 
भुना कद क्यो ॥ रेसी ओषध क्षी न दीनी यह देही थिर 


. श्यो । वेद पुराण कराण कितावां अरु पंडित सुखवाणे ॥ राह वधै 


षटेना मासा में पु पुछ रही स्याणे । तक ठे दीप मेँ फिर फिर 
थाकी दे दिर्ातर लोहं ॥ कहत कथीर जो हरिं गुण 
गावे हमरी ओषध सोहं ॥ ४८४ ॥ ५ 
राग जेजेवंती । 
जीवनसार बिसारा क्यों मन। प्रभु पदसेवा त्याग मदत 


फिर अंध मतवारा ॥ विषय परायण होय जगतमं प्रभुसे कियो 


केनारा।॥काम अर कोप लम वड दाकर हित अपना न वंचारा॥ 
धन दारा सुत काम न अवे जिन पर किया सदारा ॥ निस जग 
मत्‌ भरर रहारै दो दिनि का दै गुजारा ॥ पाप ताप सेताप दोष सव 
नो तं चाहे निवारा ॥ गिरिधर रखा शरण हरिले तो नो जग प्राण 
भधारा ॥ ४८५॥ 

तुम षिन कौन दमासे प्रथुनी ॥ होय असत्य के इम अनुरागी 
हित कर सत्य विस्तारो ॥ दिव्य ज्ञान बिन अजथ भये हममूञ्चेन सार 
असारो ॥ कथं न बैठ छिनक निरजन मे जीवन तत्व विचारो ॥ दीन 
ठीन अति कृपा पा खख करूणा हस्त पसारो ॥ पाप विकार हरो 
गरधर अव ज्यां जानो त्यां तारो ॥ ४८६ ॥ 

राग आसावरी । 

हो करवाने जाड प्यारे ही कराने जाडं ॥ हों कुरवनि जाडं तिन्द! 


( ४०८ ) रागरत्नाकर । 


देटेननोतेरा नाई ॥खेननो तेरा नारं तिन्हाकि सद कुरबनि 
जा ॥ काया रंगन ज धिये प्यारे पाहये नारं ैजीड॥ रेगन बाख जे 
रगे साहिव एसा रंग न डीट ॥ जिन के चोखेडे रत्तड प्थरि केत तिन्दां 
के पाप्त॥धूड तिन्हां की ज मिरे जी कह नानक की अरदासश््अा 

रसो नाम तुम्हारो गङ्कर ेसो नाम तुम्हारो ॥ पतित पवित्र 
यिय कर अपने सकट करत नमस्कारो ॥ जात वरण कषु पे 
नारीं सभ को पाप निवारो ॥ नामां जेदेव कषीर भिरोचन मुक्तं 
भयो चम्यारो । साधु सेगत नानक बुध पाह हरि कीतेन उद्धारो ॥ 

मे मन तेरी रेक प्यारे मै मनतेरी टेक ॥ ओर स्यानपां बिशथियां 
प्यारे राखन को तुम एक ॥ सतर पूरा जे मिरे प्यार सो जन 
होत निहार ॥ रुकी सेवा सो करे प्यारे निन होवे दयाडा ॥ 
सफर मूरत गुरुदेव स्वापी वै कला भरपूरे ॥ नानक गुरु पारत्रहम 
परमेश्वर सदा सदा हजरे ॥ ४८९ ॥ 


रग आस्क्र । 
सुन सुन जीं पोरे तिन्दांके जिन अपना प्रभं जाता॥ इरि 
नाम अराधने इर नाम वखाने दश नामे दी मन राता ॥ सेषक जन 
की सेवा मागे पुरे कमे कमावां ॥ नानक की विनती हे स्वामी तेरे 
जन देखन पावो ॥ ४९० ॥ षु 
राग भेरवी । 
अष्‌ हम गुम हए अव हम गुम हए प्रेम नगर के डादर ॥ अपने 
आप को श्ञोध रहा दं हिर इत्थ नही पेर॥ किते पकड़ ठे चङे षर 
थी कोन करे निरेर ॥ खुदी खोद अपना पद्‌ चीन्हा तव होई कुक 
सेर ॥ बुलाश्ाह दों जहानी कोई न दिसदा भैर ॥ ४९१॥ 
राम विहाम । ध 
बस्स कर जी इन बस्स कर जी ॥ काईं बात असां नार दर्श 
कर जी ॥ तुसी दिक मेरे बिच वदे सी ॥ तदो पात्रं दर क्यो दसद 
सी ॥ तद्‌ वत्त जाद्‌ दिर खसदं सी ॥ हुन फिंतवर जानू नस्त 


~ 


जन । ( ४०९) 


कर जी ॥ घुसं मोयां चू मार न सुकदे सी ॥ नित्त खुदो वाग 
कुटदे सी ॥ गछ करदे सर गर घुटेदेसी ॥ हन तीर खायो तन 
कस्सकर जौ ॥ तुस छिद से असां पकड़ हो ॥ तौ अने 
छिपण तरू तकड़ हो ॥ असां विच जिगर दे नकट दो ॥ इनकदां 
जाओ दिक खस्स कर जी ॥ बुदा शाह अक्तिरे षरदे से ॥ तेरे मुख 
देखन तरं सरद से ॥ तध वाग मित्रतां करदे पे ॥ हन बेठे पिजरे 
बिच धस्स कर जी ॥४९२ ॥ 
इशक दीनर्वी ओं नवीं बहार ॥ जो मे सवक इशक दा पटया ॥ 
जीवडा मस्तनद कोल डर या ॥ जां सद बाना शिरपर धरया ॥ घर 
विच पाया महरम यार ॥ नो मे रमज इशक दी पाई ॥ मेनां तती 
मार वाहे ॥ अंदर बरहर होई सफ ॥ नितवर देखा यारो यार ॥ 
वेद्‌ पुराण पटे पट्‌ थक्के ॥ सिजदे कर दियां वस गये मत्थे ॥ नां 
र तीरथ नार मद्धे ॥ निन पाया तिन तूर नमार ॥ इश्क 
धृखाया मेरा तेरा हन क्या रोवे पाव ञ्चड॥धुा रिदा चप षता 
द्र विच खु सभ इप्तरार ॥ ४९३॥ 
गजट । 
प्यरि गम छोड दुनिया का सारि से आहना कर ॥ सभी 
कछ छोड जाना हे साहिब से ना जदाई कर ॥ भिखारिन नाम हे 


। "मरा कषू्गी इर घडी फेरा॥ बता देवो पिया काडेरा विरहो ने 


नेशके हे वेरा॥ खागीदेग्रमकी छोकी तुम्हारे द्रश की भूखी ॥ 
षी को खा मिखाओगे नही तो जान अब मूखी ॥ ४९४ ॥ 
गृजल । 
के[फरे इशकम मुसख्मानी मरा दरकार नेस्त ॥ हर रगे मन्‌ तरा 


गरतह हानते ज॒न्नार नस्त ॥ अजसिरे बाठीने मन्‌ बरखेन अय नादां 
। तता ॥ ददेश्ञोरे बुखबुर कय न गदद्‌ गर रवद्‌ गुर अज चमन्‌ ॥ 


ट्म बे बुनियाद बाद इरक ते बुनियाद नेस्त ॥ शाद्‌ भाश पे 
दि किं फदौ अन्‌ सिरे बानारे इक ॥ वादये कृतस्त्‌ ाञञद 
रवए दीदार नस्त ॥ मा गरीषां रा तमाशय चमन्‌ दरकार नस्त ॥ 


( ४१०) रागरत्नाकर । 


द्गहाय॒ सीना बर मन कमतर अन्‌ युलजार नेस्त ॥ नाखुदा द्र 
कैरिंतये मन गर न बद गो सुवा ॥ मा खुदा द्रम मारा ना 
षदा दरकार नस्त ॥ मंदे इशक रा दारू बजञज्‌ दीदार नेर्त ॥ खल्क, 
मेगोयद किं विसो बुत्परस्ती मेङुनद ॥ अरे अरे मेकुनम बा 
खुरुके टम कार नेस्त ॥ ४९५ ॥ 

अय चिदरए जेबाय तो र्यके उुताने आजर ॥ हरचंद वमूफत्‌ 
मेन्‌ रेकिन अजां छा तरी ॥ आफाक्‌ रागर्दी दहअम मिहे 
बुतां वरजी दह अम ॥ विस्यार वूं दीदहअम अम्मा तो चीजें 
दीगरी ॥ मनतो सुदमतो मन शुदी मन्‌ तन्‌ शुदम तो जौँ श्ुदी ॥ 
 ताकसन गोयदू बादजीं मन्‌ दीगरम तो दीगरी ॥ विस्रो 
गृीवस्तो गदा उफतादह दर शदरे शुमा ॥ बाशद्‌ कि अज बरे 
खुद] सूये गरीवां विगरी ॥ ४९६ ॥ 

ग्‌ प्रज 

तू बात चलन दी कर रे एथ रहना नादी ॥ इस देदी भिच पांच 
चोरदैटन्हांदा कट्या न कररे॥ इह संसार कंडयां दी षाड तं 
सभर सभर पग धर रे ॥ साद तीन दत्य निमीं बेदे दी त एडडे 
मुल्क न मछ रे ॥ हुसेन एकीर रबाणा टी दुनिया कड़ा बाणा 
तू हरि चनेन चित धर रे ॥ ४९७ ॥ 

गजल । 

तञ्जसे भने दिरुको ख्गाया ॥ एक तञ्चको अपना पाया ॥ ज 
कुछ दै सो तुही हे ॥ सब कीनो मकां दिरुमेदेत्‌॥ कोन दिह 
निसमं नदीं तू ॥ हरएक दिरमेतूदी समाया॥जोकुछदहैसो 
तूदी हे ॥ केसा मुखायक केसा इनस ॥ केसा हद्‌ केसा सुषल्मां ॥ 
जैसा चाहा त्ने बनाया ॥ जो ख हे सो तूही दै ॥ कब मे क्या ` 
` ओर देर मं क्या ॥ तेरी प्रस्त दै स ना ॥ अगि तेरे, शिर सबने 
काया ॥ जो कछहे सो त्ही ह ॥ अरज से टेकर फर जिम 
तकं ॥ ओर जमीं से अरर षरीं तक जहांर्मे देखा त॒ दी नजर आया 


~ "ऋ 


जन । .( ४११३) 


जो कुछ है सो त्ही हे ॥ सोचा सक देखा भाला ॥ तश्च छान 
कर्‌ दंट्‌ निकाला ॥ अब यही मन्न मे जफर के आया ॥ जो कुछ 


हंसो त्ही है ॥ ४९८ ॥ 


९[*[ अक्षि । 

क्यो मन भरखाह संसारा ॥ मन मतदे ट्ककर छे गुजारा ॥ 
इस जग म सुख नित नाहे भादे यह तोहे नेसे पानी की धार ॥ 
मात पिता ओर खेश्च कटंब सब संग नरीं कोह जावन रहारा॥ 
अत समे पभ देखन अवं छिन भरम पभ टोयें न्यारा ॥ 
जो कुछ अंगम होगा तुम्हारा .वह भी सब मिरु येय उतारा ॥ . 
भार नरको मं जव तम॒ पड़ोगे तव नदीं कोह बचावन हारा ॥ 
भारे मुक्तीका तुम भी करो खोज करुणामय प्रभु तारन हारा ४९९ ॥ 
गजट । , 

सुनेरि भाइयो तुमको यहि कूच करना हे ॥ रहो तुम याद 
कमं जब तक द्यां आवो दानाहे ॥ क्यों इतना हके गाफिठ भटे 
इस दुनिया के खर्च मे ॥ करे कुछ ख्या भाईं हकका अगर 
जिन्नत को पाना हे ॥ पड़ सतिदो गृफरुत्‌ म जग टक आंख को 
खोखो ॥ हई है शाम उठ बेठो मुसाफर वरको जाना हे ॥ न रोखत 


+ काम अविमी न इष दुनिया से कुछ दापिर ॥ अगर तुम सोच 


कर देखो यह सभ कुछ छोड़ जाना दै ॥ हयात अबदी अग्र 
चाहो तो छोड़ो तुम नाहा को ॥ कदे गुकती प्रभ सुमिरो वरी 
सचा ठिकाना है ॥ ५०० ॥ 

परस अगमेरे दिर मे बसा एक तू दे॥ मेरे दि काअव 
दिलरुबा एक तु है ॥ फकत तेरे कदमां से अय मेरे खाठक ॥ 
र्गा अव मेरा ष्यान श्चामो सबरह ॥ मेरा दिठ तोतुञ्जसे दी 
पाता हे तसकीं ॥ बसी मगन में प्रमकी तेरी ब हे ॥ समते यू 
ञ्चको अकललर दिवाना ॥ तेरा जिक्र विरद जवां कू वक्‌ दे ॥ 
नदीं मुञ्चको दुनियावी खुशबू से उलफत ॥ तेरप्रम दी अवमेग्‌ 


